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भूमिका 


लिखावट का व्यक्तित्व से गहरा सम्बन्ध है। हर देश की अपनी भाषा, अपनी लिपि 
होती है। कया इसे देखकर ही हम वहां के देशवासियों की विशेषतां का अनुमान नहीं 
लगा सकते? वहाँ की सांस्कृतिक छवि का आधार भले ही न मिले, किन्तु सामाजिक 
व्यवहार का आभास तो हो ही जायेगा। हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू अथवा चीनी लिखावट को 
देखते ही कुछ छाप मन पर पड़ती है। उनके स्वरूप का आकलन करते ही कुछ वैशिष्ट्य 
तो पहली बार में दिखाई पड़ जायेगा। 


लिखाबट की इस भूमिका का वैज्ञानिक आधार है। लिखाबट के कुछ गुण बदले 
नहीं जा सकते, जो कि लिपि का स्वरूप ही होते हैं। चीनी लिखाबट में अक्षरों को जोड़ा 
नहीं जा सकता। हिन्दी की मात्राओं को हटाया नहीं जा सकता। ऊपर की आड़ी रेखा भी 
अन्य लिपियों में दिखाई नहीं देती। उर्दू की गति ही विपरीत दिशा में चलती है। अंग्रेजी _ 
में मात्राएं नहीं होतीं। बिना कलम उठाये आप पूरा शब्द लिख सकते हैं। उर्दू में पूरा शब्द 
लिखा भी जा सकता है, तो कलम उठाना भी पड़ता है। हिन्दी में तो निश्चित ही बार- 
बार उठाना पड़ता है। 

इसी प्रकार से लिखावट की दिशा का आकलन कर सकते हैं। स्कूल में लगभग : 
सभी लिपियाँ सीधी लिखाई जाती हैं। चीनी, हिन्दी और उर्दू तो निश्चित ही सीधी 
सिखाते हैं। अंग्रेजी के कुछ स्कूल दायीं ओर झुकी लिपि सिंखाते हैं। सीधी लिखावट में 
जब संयम, मर्यादा और संशय जुड़ते हैं, तो लिखावट कुछ बाई ओर झुकने लग जाती 
है। इसके विपरीत यदि गति बढ़ती है, तो दाई ओर जाने लगती है। चीनी, हिन्दी, उर्दू के 
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देशों में सांस्कृतिक परम्परावाद के कारण लिखावट आसानी से दाई (उर्दू में बाई) ओर 
नहीं जा सकती। बहुत टेढा कार्य है। अंग्रेजी में गतिमान लिखावट और दाई ओर का 
झुकाव प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। 

अक्षरों का अलग-अलग लिखना, शब्दों का अलग-अलग लिखना और सभी 
अक्षर एक ही रेखा के नीचे लिखना भी अपने अलग-अलग अर्थ रखता है। वैसे हर 
भाषा और लिखावट में हर तरह के उदाहरण मौजूद रहते हैं, फिर भी बहुलता बदल 
जाती है लिपि के मूल बिन्दुओं के आधार पर। 

हिन्दी की लिखाबट में प, फ, भ, म आदि अक्षर चौकोर होते हैं। क, घ, ध, व, 
ह आदि गोलाई लिये होते हैं। एक जीवन को सुरक्षित बनाये रखने का द्योतक है, तो 
दूसरा स्नेहपूर्ण जीवन का। देवनागरी विश्व की सबसे मर्यादित लिपि कही जा सकती है। 
हर अक्षर को ऊपर से बांधकर शब्द बनाती है। अपने निश्चित स्वरूप को आसानी से 
ओझल नहीं होने देती। 

अंग्रेजी और उसके समान लिखी जाने वाली लगभग सभी लिपियों में कुछ समानता 
देखी जा सकती है। देवनागरी और उर्दू में लिखने की दिशा का ही बड़ा अन्तर है। जैसे 
बायें हाथ से अंग्रेजी या हिन्दी लिखने वाला मूल प्रकृति में दूसरों से भिन्न होगा, वैसे ही 
यहाँ भी समझना चाहिए। 

देवनागरी लिखने वाला औसतन सीधी लिखावट लिखता है, जो तटस्थता का 
सूचक है। उग्रता, विचलन, छलांगें लगाना उसके स्वभाव में नहीं आ सकता, वह धैर्य 
और चिन्तनशील होगा। जीवन की व्यावहारिक समझ होगी। कुछ लोगों की लिखावट 
बाई ओर झुकी हुई भी मिलती है। अर्थात्‌ वे संयत भाव, शंकालू प्रकृति और सावचेती 
के गुण रखते हैं। अपने अतीत से अधिक मोह रखते हैं। स्मृति के पोषक हैं। 

हिन्दी से अधिक गति अंग्रेजी की और इससे भी अधिक गति उर्दू की हो सकती है। 
हिन्दी की ऊपर की मात्राओं को भी ऊपर से नीचे की ओर आना पडता है। व्यक्ति 
आसमान नहीं छू सकता। 


आपने कभी कोई पुरानी बही देखी हो, तो उसमें पूरी की पूरी लाइन ही एक सूत्र में 

बंधी दिखाई देती थी। पहले कागज पर पूरी चोड़ाई में एक रेखा खींचकर फिर अक्षर 

लिखे जाते थे। अन्य किसी भाषा में यह संभावना ही नहीं है। आज की नई अंग्रेजी - 

दां पीढ़ी का व्यवहार हमारे बजाय अंग्रेजी दां देशों के लोगों से अधिक मेल खाता है। 

ने 7 आसानी से आ सकते है, जो हिन्दी (देवनागरी) लिखने वालों में कठिनता 
l 
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आप उन बुजुर्गों की लिखाबट का अध्ययन करें, जो कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों 
ही लिपियों में लिखने के अभ्यस्त हैं। उनकी अंग्रेजी की लिखावट आमतौर पर दाई ओर 
झुकी मिलेगी। देवनागरी की सीधी भी हो सकती है और बाई ओर झुकी हुई भी। उनके 
व्यक्तित्व का आकलन करें, तो वह भी दो तरह का ही दिखाई देगा। एक ओर वे 
विकासवादी दृष्टिकोण को पूर्ण मान्यता देकर परिवर्तन में अग्रणी दिखाई पड़ेंगे, तो दूसरी 
ओर वे घर पर अथवा नजदीक के रिश्तों में पूर्ण परम्परावादी। दोनों ही विपरीत भाव 
अलग-अलग लोगों के बीच और अवसरों पर देख सकते हैं। 


चीनी, जापानी लिखावट में अक्षर जुड़ ही नहीं सकते। इसका विधान ही नहीं है। 
इनका व्यवहार बिल्कुल भिन्न होगा। लिखावट भी सीधी होगी। सदा तटस्थभाव में 
दिखाई देंगे। आवेग और' आवेश इनके व्यवहार में सामाजिक रूप से नहीं देखा जा 
सकता। भीतरी ज्ञान और उसी अनुरूप निर्णय शक्ति भी रखते हैं। देवनागरी में यह गुण 
बहुत अधिक है। 

पूर्वी देशों की सहनशीलता का इन देशों की लिखावट से प्रमाण मिल जाता है। 
भावुकता के बजाय आत्मीयता अधिक होती है। धैर्य होता है। अंग्रेजी की लिखाबट 
में थोड़ी सी गति आते ही झुकाव आने लग जाता है। व्यक्ति भावुकता को रोक नहीं 
पाता। लिखाबट के अनेक लक्षण सामाजिक गठन के सूत्रधार होते हैं। देश की पहचान 
होते हैं। 


हमारे देश में भी अनेक लिपियां हैं। आप हर लिपि की बनावट से उस प्रान्त के 
व्यनहार के आधार का आकलन कर सकते हैं। आपको एक अच्छा प्रतिबिम्ब दिखाई 
पड़ेगा। 


स्वस्ति’ गुलाब कोठारी 
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कैसे करें लिखावट का अध्ययन? 


अंगुलियों की छाप (Finger Prints) अंलग- अलग होती है, लिखावट भी हर 
व्यक्ति की अलग होती है। डाक से आए पत्र को बिना खोले ही पता लग जाता है 
कि किसने भेजा है। लिखावट से व्यक्ति की पहचान हो जाती है। जिस प्रकार व्यक्तित्व 
के गुण- दोष स्पष्ट होते हैं, छाप होती है, ठीक वैसी ही लिखावट होती है। एक को 
देखकर दूसरे का अनुमान लगाया जा सकता है। एक बात का विशेष ध्यान रखने 
की जरूरत होती है कि लिखावट का नमूना सोच- विचारकर नहीं लिखा गया हो। 
इससे अनेक भ्रान्तियां पैदा हो सकती हैं। इसी प्रकार यदि व्यक्ति आवेश में लिखता 
है तो भी लिखावट बदल जाती है। अध्ययन करने के लिए साधारण लिखावट के जितने 
अधिक नमूने मिल सकें, उतने ही उपयोगी होंगे। अतः सबसे पहले अपनी लिखावट 
का ही आकलन करने का अभ्यास करना चाहिए। कई बार कुछ सूक्ष्म तथ्यों को देखने 
के लिए लैंस की सहायता ली जा सकती है। लिखावट सादा कागज पर होनी चाहिए, 
जिस पर न लाइनें हों और न ही हाशिया। लिखावट के अन्त में हस्ताक्षर भी होने चाहिए। 

लिखावट में शब्दों का महत्व नहीं है। भाषा की उपयोगिता नहीं है, उसकी बनावट 
ही महत्वपूर्ण होती है। हर लिखावट में कुछ विशेषता होती है, जिस कारण वह 
अन्य नमूनों से भिन्न दिखाई पड़ती है। इन विशेषताओं की प्रचुरता उन गुणों की गहनता 
को इंगित करती है। अतः इनका अलग विश्लेषण होना चाहिए और वह भी गंभीरता 
से। इसी प्रकार लिखावट में भाषा के अतिरिक्त भी अनेक बिन्दु, निशान, चिह 
अथवा आकृतियां हो सकती हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इनके भी अर्थ 
होते हैं। 
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2 लिखाबट और आपका व्यक्तित्व 


लिखावट को समझने के लिए उसे श्रेणीबद्ध करना भी आवश्यक है। मूल रूप 
में लिखावट को बीस भागों में बांटा जाता है। कुछ लोग अलग तरह से भी आकलन 
करते हैं, किन्तु सीखने के लिए छोटे-छोटे भाग कर लेना ही उचित है। हर भाग के 
अपने लक्षण होते हैं। अन्त में सभी लक्षणों को एक जगह रखकर व्यक्ति के सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व का चित्र तैयार किया जा सकता है। जब अलग- अलग नमूनो के चित्र एक 
साथ मिलाएं तो मूल चारित्रिक विशेषताओं की समानता देख सकते हैं। 


लिखावट के अक्षरों को तीन भागों में बांटा जाता है- केन्द्रीय मध्य भाग, ऊपरी 
और निचला भाग। हिन्दी के सभी अक्षर मध्य भाग में आते हैं। ऊपर और नीचे के 
भाग में मात्राएं आती हैं। अंग्रेजी के मध्य भाग Ñ a, c, e, m जैसे अक्षर आते हैं। 
ऊपरी भाग में ९, £, ध आदि और नीचे g f ५] आदि सम्मिलित होते हैं। 

इसी प्रकार लिखावट की दिशा भी अलग- अलग होती है। कुछ लोग सीधे अक्षर 
लिखते हैं, कुछ दाहिनी ओर झुके हुए और कुछ की लिखावट बायीं ओर झुकती है। 
झुकाव भी सबके अलग-अलग कम-ज्यादा होते हैं। इनको भी संभव हो तो डिग्री 
में माप लेना चाहिए। 

इसी प्रकार लिखावट का दबाव भी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। हल्के या भारी 
हाथ से लिखने पर पूरी लिखावट का स्वरूप ही बदल जाता है। इसी के साथ अक्षरों 
में स्याही का भरा होना, दबाव का एक-सा न होना भी महत्वपूर्ण है। 

कागज के अनुपात में अक्षरों का साइज भी व्यक्ति की मानसिकता का सूचक . 
है। उसके व्यवहार कौशल और व्यवहार की आधारशिला का संकेत करता है। छोटे- 
बड़े अक्षरों के अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि क्या सभी अक्षर एक ही साइज के 
हैं अथवा बदलते रहते हैं। अक्षरों की चौड़ाई, उनके बीच की दूरी भी एक-सी है अथवा 
नहीं। लिखावट में लाइनों की दिशा भी महत्वपूर्ण है। लाइनें सीधी होती हैं, नीचे झुकती 
हैं, ऊपर को उठती रहती हैं अथवा टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं। दो लाइनों के बीच में अन्तर 
कितना होता है। एक-सा होता है अथवा अलग- अलग। हाशिये की साइज कितनी 
होती है। चारों ओर के हाशियों की साइज देखी जाती है। कई बार हाशिये ऊपर चोड़े 
और नीचे आते- आते संकीर्ण होते जाते हैं, कभी इसके विपरीत भी होता है। कभी 
टेढे- मेढे होते हैं। 

अक्षरों की बनावट के साथ-साथ गोलाकार अक्षरों को और अक्षरों के नुकीलेपन 
को अलग से देखा जाना चाहिए। अक्षर की शुरुआत कैसे की जाती है और अन्तिम 
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कैसे करें लिखाबट का अध्ययन? 3 


दिशा कैसी होती है। छपे हुए अक्षर को तरह अथवा अलग से डिजाइनदार अथवा किसी 
एक दिशा में मोड़कर। इसी प्रकार दो अक्षरों को जोड़ने वाली रेखाओं का आकलन 
भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की अनेक विशेषताओं का संकेत मिल सकता है। 


जिस प्रकार अंग्रेजी में कुछ अक्षरों पर बिन्दी लगती है, जैसे i,j अथवा आड़ी 
रेखा '£ होती है, हिन्दी में भी अनेक अक्षरों पर बिन्दी लगती है। इसकी बनावट 
महत्वपूर्ण होती है। यह बिन्दी केवल पैन को छूकर 'डॉट' की तरह भी हो सकती 
है, पुच्छल की तरह भी, तो वर्तुलाकार भी। इसके अनेक स्वरूप होते हैं। कई बार 
यह अक्षर के आगे निकल जाती है, तो कई बार छूट ही जाती है। 

अंग्रेजी में कैपिटल लैटर्स की भी अपनी भूमिका होती है। हिन्दी में ऐसा नहीं होता। 
लिखावट की स्वच्छता, स्पष्टता और एक- सा होना भी अपने अर्थ रखता है। सभी 
अक्षरों की बनावट भी एक-सी है या नहीं। सभी विराम, अर्घ विराम, विसर्ग, अनुस्वार 
आदि अपने स्थान पर ही हैं या नहीं। उनका स्वरूप कैसा है। 

लिखावट की गति बहुत महत्वपूर्ण है। धीमी या तेज गति की लिखावट को देखते 
ही जाना जा सकता है। पूरी लिखावट की गति भी एक- सी है या नहीं। अक्षरों को, 
शब्दों को और लाइनों को सजाने का प्रयास किया गया है या नहीं। कई बार शब्दों 
को 'अण्डरलाइन' करने की आदत भी देखी जाती है। अन्त में हस्ताक्षर का आकलन 
भी किया जाता है। यह व्यक्ति का बाहरी स्वरूप होता है। लिखावट के साथ हस्ताक्षर 
मेल खाते हैं अथवा नहीं। जो गुण लिखावट में हैं, वे हस्ताक्षर में भी होने चाहिए 
अन्यथा व्यक्ति बाहर से जो दिखाई देता है, भीतर वैसा नहीं है। हस्ताक्षर का साइज, 
दिशा, सजावट, बिन्दु, रेखाएं सभी उसकी लिखावट के समान ही होने चाहिए। अतः 
बिना हस्ताक्षरयुक्त लिखाबट अधूरी कही जाती है। 

इस प्रकार लिखावट के सभी भागों को अलग- अलग करके देखना चाहिए और 
फिर सभी लक्षणों को एक स्थान पर रख कर देखना चाहिए। बीमार व्यक्ति की 
लिखावट को भी साधारण नहीँ कहा जा सकता। बालक की लिखावट तो अलग ही 
होती है। जब लिखावट के मूल बिन्दु समझ में आने लगें तो लिखावट में वांछित 
परिवर्तन भी किया जा सकता है, ताकि व्यक्तित्व में कुछ सुधार किया जा सके। इसको 
“ग्राफो थेरेपी' कहते हैं। 


B 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्यक्तित्व का भाईना है लिखावट 


आप जो कुछ लिखते हैं वह आपके व्यक्तित्व का दर्पण होता है। लिखावट के 
वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन से हम किसी भी व्यक्ति के बारे में सम्पूर्ण 
जानकारी हासिल कर सकते हैं। 
जीवन अभिव्यक्ति है। मानव सामाजिक प्राणी है और अभिव्यक्ति के सहारे ही चल 
सकता है। दूसरी बात यह है कि अभिव्यक्ति मानव मन की लालसा भी है। हर व्यक्ति 
स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहता है। इसीलिए अभिव्यक्ति के क्षेत्र में इतना विकास 
हुआ। संचार माध्यमों और सूचनाओं के प्रसारण क्षेत्र का विकास भी अभिव्यक्ति के 
कारण ही हुआ है। इसका दूसरा पहलू जानने की लालसा भी कहा जा सकता है, किन्तु 
अभिव्यक्ति स्वयं में व्यक्ति प्रधान होने से हर व्यक्ति के लिए महत्व रखती है। 
विश्व में भाषा अभिव्यक्ति का मूल माध्यम है। हर क्षेत्र की अपनी मातृभाषा है जो 
उस जमीन की प्रकृति के अनुरूप ही ढली हुई है। विभिन्न कलाएं अभिव्यक्ति के लिए 
विकसित हुई हैं। ये सामाजिक अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। एक अभिव्यक्ति मानव के 
स्वयं के मन की होती है, वह उसके व्यक्तित्व की पहचान कराती है। इसके लिए भी 
_ विश्वभर में अनेक अवधारणाओं पर कार्य हुआ है। हमारे यहां सामुद्रिक शास्त्र व्यक्ति 
के गुण- दोषों को अनेक प्रकार से अभिलक्षित करता है। व्यक्ति जो कुछ भी करता 
है उसमें उसका व्यक्तित्व जुड़ा रहता है। उसके शरीर की हलचल, बोलचाल, विचार 
सब कुछ उसके व्यक्तित्व के परिचायक होते हैं। वह कार्य करता रहता है और उस | 
कार्य पर उसका अवचेतन छाया रहता है। 
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RIT Svar x प्र्‌ वज्रा से िराशकप्र 


ATT AL PUM EMT CRUE 
Som vite TART A ; 


> गनिमी 
Tare, Pred UF ANE or Pe 
A न्त्र का्‌ y 

Far TIR 
RAT a 


अला 


एक अवधारणा यह भी है कि व्यक्तित्व भी समय के साथ बदलता रहता है। विचार 
बदलते हैं, शरीर की शक्ति बदलती है, ऊर्जा में उतार- चढाव आते हैं। ग्रहों के प्रभाव 
बदलते हैं, हाथ की रेखाएं बदलती हैं। कर्म बदलता है, भाग्य बदलता है। इस परिवर्तन 
को भी समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में व्यक्ति का स्वरूप बदल 
जाता है। अनुभवी लोग केवल चेहरा देखकर ही व्यक्तित्व का अनुमान कर लेते हैं। 


आज का सामाजिक परिवेश इतना बदल गया है कि व्यक्ति की जानकारी पहले 
से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।.नौकरी का जमाना है। भती में कैसे पता लगे कि कौन 
व्यक्ति कैसा निकलेगा। अपने लोगों की सिफारिश एक रास्ता हो सकता है। किन्तु 
नौकरियां आज इतनी तरह की और इतनी जटिल प्रणाली युक्त हो गई हैं कि एक भी 
गलत व्यक्ति अनेकों कठिनाइयां पैदा कर सकता है। अपराधी भी हो सकता 
है। व्यापारिक लेन-देन में, मित्रता बढ़ाने में, रिश्ते बनाने में व्यक्ति की साधारण पहचान 
महत्वपूर्ण होती है। आज घर से बाहर भी जीवन यापन करना साधारण बात हो 
गई है। - | 
इटली के कैमिलो बाल्दी ने 16वीं शताब्दी के शुरू में इस तथ्य को पहली बार 
उजागर किया कि हाथ से जो कुछ लिखा जाता है वह बहुत विस्तार से व्यक्तित्व का 
दर्पण होता है। 18वीं शताब्दी में इस लिखावट पर योजनाबद्ध कार्य शुरू हुआ। फ्रांस 
में अनेक लोगों की लिखावट का आकलन किया गया। इस विधिवत्‌ अध्ययन से अनेक 
तथ्य सामने आए। आज जो कुछ साहित्य हमें उपलब्ध है उसे देखकर कहा जा सकता 
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है कि लिखावट का वैज्ञानिक अथवा मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। व्यक्ति 
की उम्र और लिंग के अलाबा सभी जानकारियां लिखाबट में मिल सकती हैं। इतना 
ही नहीं, आज तो लिखावट बीमारियों के निदान और चिकित्सा क्षेत्र में भी उपयोगी 
होने लगी है। बिना ठोस आधार के यह कार्य तो संभव ही नहीं हो सकता। बच्चों को 
छोटी उम्र में ही ठीक किया जा सकता है। अपराध से पूर्व ही व्यक्ति की पहचान हो 
सकती है। 

लिखावट का आकलन एक तो सुविधा के अनुसार हो सकता है। समय के साथ 
आए परिवर्तनों को भी निश्चित स्वरूप में जान सकते हैं। चूंकि लिखावट व्यक्ति 
की मानसिक अवधारणा से जुड़ी होती है, अतः व्यक्ति के चरित्र का पूर्ण प्रतिबिम्ब 
होती है। 

लिखावट जब सिखाई जाती है तो सब बच्चों को एक ही तरह से लिखना सिखाया 
जाता है। समय के साथ व्यक्ति के अनुपात में सबकी लिखावट अलग हो जाती है। 
लिखावट वैसे अनजाने में हुई अभिव्यक्ति होती है, अतः व्यक्ति की बुद्धि, कल्पना 
शक्ति, भावनात्मक धरातल, चिंता, उत्साह, सामाजिक व्यवहार, सृजनशीलता, प्रशासनिक 
क्षमता, शारीरिक क्षमता आदि सभी लक्षण उसमें ज्यों के त्यों समाहित हो जाते हैं। व्यक्ति 
के विकास का पूरा इतिहास लिखावट में खोजा जा सकता है। 

लिखावट की एक ओर विशेषता भी है कि इसकी नकल नहीं हो सकती। पूर्णरूप 
से व्यक्तिगत होती है। इसीलिए लिखावट को व्यक्तित्व ही माना गया है। उसके चिन्तन 
का स्तर और चरित्र के सभी गुण स्पष्ट देखे जा सकते हैं। 


लिखावट को सांकेतिक भाषा भी कह सकते हैं। जीवन के सभी अनुभव इसमें 
अंकित होते हैं। चेतन और अवचेतन का प्रतिबिम्ब इसीलिए कहते हैं क्योकि अवचेतन 
का सांकेतिक प्रभाव लिंखावट में दिखाई पड़ता है। हर संकेत को एक दूसरे संकेत 
के संदर्भ में अध्ययन किया जाए तो अनेक सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। लिंखावट 
की लयबद्धता जीवन लय की सूचना देती है। लिखावट के सूक्ष्म बिन्दु जीवन की सूक्ष्म 
अवस्थाओं की जानकारी देते हैं। लाइनें, वक्रता, dots and dashes आदि जीवन 
को महत्वाकांक्षाओं को परिलक्षित करते हैं। जीवन में विषयों की ग्राह्यता के सूचक 
होते हैं, व्यक्ति की क्षमताओं की जानकारी देते हैं। 


जीवन के परिवर्तनों की सूचना, दृष्टिकोण के परिवर्तनों की जानकारी, शारीरिक 
हास की सूचनाएं और व्यावसायिक दक्षता में हुए परिवर्तन लिखावट में देखे जाते हैं। 
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व्यक्तित्व का आईना है लिखावट 7 


व्यक्ति में अपराधी प्रवृत्ति के अनेक संकेत लिखाबट में पाए जाते हैं। पुलिस के लिए 
लिखावट एक बड़ा साधन बन गया है। एक ही बात के संकेत यदि लिखावट में बार- 
बार मिलते हैं तो व्यक्ति घोर अपराधी भी हो सकता है। होटल के रजिस्टर में नाम 
भरते. ही पता चल जाता है कि कोन व्यक्ति ठहरने आया है। 

लिखावट की साइज, सीधी- टेढ़ी लकीरें, लाइनों ओर शब्दों की बनावट, इनके 
बीच की दूरी, लिखावट की ऊर्जा, गति, लय, हाशिये, ऊपरी भाग, निचले भाग की 
बनावट, उनका अनुपात आदि सभी का अपना महत्व होता है। अन्त में लिफाफे का 
पता भी हस्ताक्षरों की तरह महत्वपूर्ण हो जाता है जो सिखाता है- “खत का मजमूं 
भांप जाते हैं लिफाफा देखकर'। 
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लिखावट की बनावट 


लिखावट की गति, लय और बनावट का अध्ययन हम एक ही नजर में कर सकते 
हैं। लिखावट को देखते ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लिखने वाला कैसा होगा। 


लिखावट को देखते ही सबसे पहले ध्यान जाता है लिखावट की साइज पर। कागज 
की साइज के अनुपात में अक्षरों का साइज लिखावट का पहला आधार बनता है। 
कोई छोटे बच्चे की तरह बड़े- बड़े अक्षर लिखता है, तो कोई चींटी की तरह बारीक। 
मात्राओं में तो अनेक प्रकार के नमूने दिखाई पड़ते हैं। कोई गोल अक्षर लिखता है, 
तो कोई नुकीले। लेकिन अक्षर का मध्य भाग और उसके अनुपात में ऊपर और नीचे 
का भाग व्यक्ति की मूल प्रकृति की सूचना देते हैं। इनकी बनावट का असर भी मध्य 
भाग पर रहता है। लिखावट के तीनों भाग मिलकर ही एक स्वरूप निर्धारित करते हैं। 


मध्य अक्षर व्यक्ति के दैनिन्दन जीवन पर प्रकाश डालते हैं, उसकी विचारधारा, 
सामाजिक जुड़ाव का संकेत करते हैं। वास्तविकता से व्यक्ति के संबंध को इंगित करते 
हैं। उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता दशति हैं। नीचे का भाग अधिभौतिक और ऊपर का 
भाग आध्यात्मिक धरातल के सूचक होते हैं। ऊपरी भाग विचारशीलता, दर्शन, 
कल्पनाशक्ति और जीवन मूल्यों से सम्बन्ध रखता है। नीचे का भाग व्यक्ति की शारीरिक 
कामनाओं और इच्छा का द्योतक है। 


अक्षरों का ऊपरी भाग बुद्धि प्रधान भी होता है। जीवन की भौतिक गतिविधियों 
के बीच बुद्धि का स्वरूप उपासना, दर्शन, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं प्रतिबिम्बित होती हैं। 
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लिखावट कौ बनावट 5 


अक्षर का निचला भाग कर्म से जुड़ा होता है। रिश्तों का संसार है। प्राप्ति और उपलब्धि 
के संकेत करता है। सांसारिक भाव का दर्पण कहा जा सकता है। 


अंग्रेजी के अक्षरों में ऊपर और नीचे मात्रा के स्थान पर 'लूप' होते हैं जैसे £, 
g ४1 आदि के। ध को काटने वाली आड़ी रेखा होती है। 1 के ऊपर भी बिन्दु होता 
है। चार लाइन की कॉपी में बीच की लाइनों में आने वाला भाग मध्य का, ऊपर और 
नीचे की लाइनों के भाग ऊपर ओर नीचे के माने जाते हैं। 


स्कूल में सभी बच्चों को एक ही तरह से लिखना सिखाया जाता है। कुछ स्कूल 
अपनी शैली भी रखते हैं। फिर भी बड़े होते- होते हर बच्चे की लिखावट बदल जार्त 
है। समय के साथ हर लिखाबट का स्वरूप भी व्यक्तित्व के अनुसार नियत होता जात 
है। आप लिखावट को देखते ही कह सकते हैं कि लिखने वाला कैसा होगा। लिखावः 
की बनावट, गठन, गति, लय, एकरूपता आदि को तो व्यक्ति पहली नजर में ही देख 
सकता है। 

इसका अर्थ यह भी है कि मोती जैसी बनावट का अर्थ यह नहीं हो सकता कि 
लेखक हर दृष्टि से उत्कृष्ट ही है। यह कलात्मक रूप भी हो सकता है। पाठक को 
प्रभावित करने के लिए भी लिखा जा सकता है। ऐसी लिखावट देखते ही पहली 
प्रतिक्रिया यह होती है कि लिखावट प्राकृतिक रूप में नहीं है। सुन्दर तो है, किन्तु 
बेजान है। 

गठन की दृष्टि से लिखावट को कई भागों में. बांटा जा सकता है। अधिकतर 
लिखाबट मध्यम दर्जे की दिखाई देती है। अत्यधिक श्रेष्ठ अथवा अति निम्न कोटि की 
लिखाबट कोई 20 प्रतिशत लोगों की होती है। दस प्रतिशत श्रेष्ठतम और दस प्रतिशत 
निकृष्टतम। जिस प्रकार व्यक्ति की पहली झलक बहुत कुछ सूचनाएं देती है, वैसे ही 
लिखावट का गठन भी पहली जानकारी देता है। आपको व्यक्तित्व की पहली स्पष्ट 
झलक दिखाई दे जाएगी। 

` मूल भावनाओं को समझने के लिए यह पर्याप्त है कि जिस व्यक्ति को लिखावट 

में मध्य क्षेत्र औसत साइज का है, साधारण है, वह एक संतुलित मानसिकता वाला 
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o लिखावट और आपका व्यक्तित्व 
व्यक्ति है। उसकी दिनचर्या में अहंकार और वास्तविकता के बीच संतुलन है। वह 
परिस्थितियों के प्रति भी जागरूक है और परिवेश के प्रति भी। आसपास के लोगों का 
भी ध्यान रखने वाला है। औसत से बड़ी लिखावट इस बात की सूचक है कि व्यक्ति 
महत्वाकांक्षी है। उसके लक्ष्य और उपलब्धियां सर्वोच्च प्राथमिकता रखती हैं। इसी के 
अनुरूप उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण रहता है। हो सकता है अपनी इच्छा पूर्ति का 
भाव इतना प्रबल भी हो जाए कि वह वास्तविकता को भी नकार दे। किसी तरह को 
परिस्थितियों से समझौता करने से भी इनकार कर दे। इसमें कुछ अपवाद भी होंगे। 
इसमें कुछ उच्च श्रेणी के नेता भी होते हैं, किन्तु उनके दूसरे गुण भी स्पष्ट दिखाई दे 
जाते हैं। 
कागज के अनुपात में बहुत बड़े अक्षर होना तो दिवास्वप्न का द्योतक है। व्यक्ति 
खयाली पुलाव बनाने वाला अधिक होगा। नए-नए किले बनाता रहेगा। ऐसे व्यक्ति का 
वास्तविकता से कोई नाता नहीं हो सकता। इसी कारण उसे समाज में भी आसानी से 
स्थान नहीं मिल पाता। वह भी इस कार्य में स्वयं को बदल पाने में कठिनाई महसूस 
करता है। i 
इसके विपरीत यदि किसी लिखावट में मध्य भाग बहुत ही बारीक हो, तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि व्यक्ति ने स्वयं को बांध रखा है। विस्तार का अवसर ही नहीं है। 
ऐसे व्यक्ति स्वयं में ही व्यस्त रहते है । दूसरों को प्रभावित करना इनकी मानसिकता 
नहीं हो सकती। कई बार स्वयं दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। दैनिक चर्या में भी कोई 
विशेष रुचि इनको नहीं होती। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एकाग्रता के कार्यों 
में निपुण होते हैं। अद्भुत क्षमता होती है एकाग्रता की। बारीकियों को समझने की पकड़ 
रखते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि ऐसे व्यक्ति खण्ड दृष्टि रखते हैं। जो कुछ सामने 
दिखाई देता है उसी को सम्पूर्ण मानकर चलते हैं। नेतृत्व नहीं दे सकते। एक बार में 
एक ही कार्य हाथ में ले सकते हैं। 
अक्षरों का साइज भी एक- सा रहना व्यक्ति के चित्त की स्थिरता बताता है। छोटे- 
बड़े अक्षर इसके विपरीत सूचना देते हैं। असंतुलन अथवा अस्थिर स्वभाव दशति हैं। 
इसी प्रकार ऊपर ओर नीचे के भाग भी समान होने आवश्यक हैं। ऊपरी भाग जीवन 
की आशाओं ओर इच्छाओं की सूचना देते हैं, जबकि नीचे का भाग कार्य क्षमता की। 
इनके बीच असंतुलन का अर्थ है वास्तविकता से दूरी। 
एक बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि लिखावट अलग- अलग और भाषा भी 
अलग- अलग होती है। कुछ बातें लिखावट का परम्परागत ढंग भी तय करता है। 
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अतः विशेष भाषा के साथ व्यक्तित्व की भी कुछ विशेषताएं बनी रहती हैं। अंग्रेजी 
चार लाइन की कॉपी में सिखाई जाती है। उसमें तीनों भाग बराबर के होते हैं। व्यक्ति 
के तीनों धरातलों की समानता दिखाई पड़ती है। हिन्दी की लिखाबट में ऊपर और 
नीचे मात्राओं का अनुपात मध्य के अनुपात में छोटा होता है। उर्दू में “बिन्दु' का 
अत्यधिक प्रयोग यदि व्यक्ति कुशलता से करता है तो बारीक काम आसानी से करना 
सीखता है। शायद कला के हर क्षेत्र में उनका प्रवेश इस ओर इशारा भी करता है। 
बिन्दुओं को सही स्थान पर, सही स्वरूप में लगा सकने का अभ्यास अनुभवों को 
संजोए रख सकने की क्षमता भी देता है। बिन्दु की बनावट भावनात्मक अभिव्यक्ति 
की क्षमता की द्योतक भी होती है। 


इसी प्रकार अंग्रेजी की Thar (टी को काटने वाली आड़ी रेखा) लिखाबट में 
अलग से दिखाई देती है। यह भी व्यक्ति के उत्साह, जीवन शक्ति, संकल्प शक्ति, गति, 
तनाव, दबाव अथवा दिखावापन की सूचना देता है। इसलिए अन्य बातों से पूर्व हमें 
लिखावट की बनावट का अध्ययन करना चाहिए। उसमें व्यक्ति की छवि दिखाई देती 
है। अन्य गुण विस्तार देने का कार्य करते हैं। 


A 
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मानसिकता को भी दर्शाती है लिखातट 


किसी व्यक्ति का मानसिक गठन अनेक कारणों के मिलने से होता है- उसका शरीर, 
उसकी बुद्धि, यथार्थ के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षा, अनुभव, वातावरण। व्यक्ति पूर्ण क्षमता 
से कार्य कर पाता है अथवा नहीं कर पाता, सुख की नींद सो पाता है या नहीं, तुरन्त 
निर्णय करने की क्षमता है या नहीं, संघर्ष काल में धैर्य रख सकता है अथवा विचलित 
हो जाता है आदि पहलू व्यक्ति के मानसिक गठन पर आधारित होते हैं। व्यक्ति के 
मानसिक गठन को आप लिखावट में स्पष्ट देख सकते हैं। 

उदाहरण के लिए जो व्यक्ति तेज गति से सोचता है, उसकी लिखाबट की गति 
भी तेज होगी। अनेक रेखाएं, बिन्दु आदि आगे भागते नजर आएंगे। मानो हाथ इस गति 
के साथ लिख ही नहीं पा रहे हों। एक अक्षर की मात्रा अगले अक्षर पर लग जाती 
है। इस गति के साथ-साथ यदि अक्षर भी स्पष्ट लिखे गए हैं, तो सुदृढ़ मानसिक स्थिति 
का a मान लेना चाहिए। वरना लिखावट में अनेक काटा- viet दिखाई पड़ 
जाएगी। 

व्यक्ति जब छोटे अक्षर लिखता है, तो वह अपनी मानसिक शक्तियों का पूर्ण 
उपयोग करता दिखाई पड़ता है। एकाग्रता तो अधिक होती ही है। अक्षर जैसे- जैसे 
बड़े होंगे, एकाग्रता-कम होगी। किन्तु इसमें भी यदि लिखावट में नुकीलापन है, तो 
एकाग्रता में कमी आवश्यक नहीं है। किन्तु एकाग्रता ही सब कुछ नहीं है, जीवन में 
f को विशालता भी चाहिए, समग्र दृष्टि भी चाहिए, दूर दृष्टि भी उतनी ही आवश्यक 

। लिखावट में नकारात्मक ओर सकारात्मक गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करके ही 

इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। 

लिखावट यदि छपाई के अक्षरों की तरह या स्कूल में सिखाई गई शैली में ही हो, 
तो कह सकते हैं कि या तो व्यक्ति में परिपक्वता नहीं आई अथवा उसका अपना कोई 
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व्यक्तित्व नहीं है। सकारात्मक लिखावट में इसका अर्थ है दृष्टि की स्पष्टता, निर्णायक 
स्वभाव और विषय की पक्की पकड़। ऐसे लोग सामाजिक दायित्व भी हंसकर उठाते 
हैं। नकल करके जीना इनको नहीं आता। 

लिखावट का मध्य भाग यदि अपेक्षाकृत अधिक बड़ा है तो भी परिपक्वता की कमी 
का द्योतक है, विशेषकर जब अक्षर पूरी तरह गोल हों। प्रत्येक अक्षर को साफ-साफ 
लिखने का अर्थ है व्यक्ति सोचकर कार्य करता है। दूसरों के कष्ट का ध्यान भी रखता 
है। भले ही धीमी गति से कार्य करता हो। 


कई बार देखने में आता है कि मात्राएं, बिन्दु आदि नुकीले अथवा तीर की तरह 
छूटते दिखाई पड़ते हैं। ऐसी लिखावट वाले व्यक्ति उतावले, तुनक मिजाजवाले होते 
हैं। ठीक स्थान पर वांछित दबाव के साथ लगाए गए बिन्दु समझदार, विचारवान और 
साहसिक व्यक्तित्व की सूचना देते हैं। 


सही स्थान पर बिन्दु, मात्रा वगैरह लगाने वाला अच्छी स्मरण शक्ति रखता है। सही 
स्थान से कुछ आगे बिन्दु लगाने वाला उतावला और लापरवाह होता है। दाहिने, किन्तु 
कुछ ऊंचाई पर बिन्दु लगाने वाला भावनात्मक तेजी रखता है। सही स्थान के बाएं 
बिन्दु लगाने वाला धीरे सोचने वाला होता है। अत्यधिक सावधानी बरतने वाला होता 
है। समय नष्ट भी करता है। लिखाबट में यदि बिन्दु का नितांत अभाव हो तो भुलक्कड़ 
व्यक्तित्व का सूचक है। समय पर कुछ याद नहीं कर पाता। विषय वस्तु को गहराई 
तक नहीं पहुंच पाता। लेखा परीक्षण जैसे कार्य करना इनके बस की बात नहीं है। 


संतुलित विचार वाले व्यक्ति अक्षरों, शब्दों और लाइनों के बीच समान दूरी छोड़ते 
हैं। अनुशासनप्रिय होते हैं। 


पाहे ओं 


लिखाबट का ऊपरी भाग अत्यधिक बड़ा होना सदा बौद्धिक योग्यता और 
सृजनात्मक कल्पनाशीलता की सूचना नहीं देता। मात्राओं में बड़े गोलों का होना, एक- 
सा न होना तथा पूरी लिखावट की बनावट में लयबद्धता को भी साथ देखना होता 
है। नकारात्मक भाव में तो ऐसे व्यक्ति वास्तविकता से दूर दिखाई पड़ते हैं। सकारात्मक 
लेख में भविष्य दृष्टा और उच्च आध्यात्मिक भाव रखते हैं। 
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yn ami 


ऊपर की बनावट का छोटा होना उत्साह की कमजोरी दिखाता है। 


-परिग्स्येनिसा 


मध्य भाग का बड़ा होना, ऊपरी भाग का छोटा होना यह दर्शाता है कि लेखक 
दूसरों के लिए कार्य करने में व्यस्त रहता है। स्वयं के लिए सोचने का समय नहीं 
निकालता। i : 

अक्षरों का ऊपर से टूटा होना दर्शाता है कि शरीर के ऊपरी भाग में बड़ी व्याधि 
विकसित हो रही है, जैसे श्वास की, सिरदर्द की। अत्यधिक चिन्ता भी हो सकती है। 


Lave Gratin 


हिलती हुई लिखावट, टूटी हुई रेखाएं ये भी बताती हैं कि व्यक्ति शीघ्र ही थकान 
का अनुभव करता है। वृद्धावस्था में भी ऐसी लिखावट देखी जा सकती है। 


| मेण बऱ्या कि” | 


ऊपर के 'लूप' या गोलों में कहीं लगातार खड्ड दिखाई पडें तो यह हृदय के कार्य 
में गतिरोध की सूचना है। ऊपरी लिखावट का अत्यधिक सजावटी होना या मर्यादाओं 
से पूरी तरह दूर हो जाना इस बात का सूचक है कि व्यक्ति जीवन की वास्तविकताओं 
से पूरी तरह दूर है। हवाई किले बनाता है। 

ऊपरी लिखावट में अधिकतर 'लूप' होते हैं। पतले और साफ- सुथरे लूप गंभीर 
चिन्तन वाले व्यक्ति को दशति हैं। जैसे- जैसे लूप अधिक पतले हो जाएं अथवा एक 
ही रेखा रह जाए, तो समझ लेना चाहिए कि सकारात्मक कंल्पनाशीलता या सृजनधर्मिता 
का अमाव है। एक ही रेखा में “लूप' बना देने का अर्थ स्वतंत्र चिन्तन एवं सीधी सपाट 
सोच मानना चाहिए। बनावट नहीं है। उपलब्धियों के लिए दूसरों की प्रशंसा करना आता 
है। परिस्थितियों के अनुकूल बदलना आता है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मानसिकता को भी दर्शाती है लिखाबट 15 


अंग्रेजी में एक सिद्धान्त है कि यदि ऊपर के 'लूप' की ऊंचाई मध्य से दुगनी या 
कुछ कम हो, तो उसे सही माना जाता है। ऊंचाई तो इससे भी अधिक हो सकती है, 
किन्तु शेष लिखावट को देखकर ही गुण- दोष का आकलन किया जाना चाहिए। 


मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ऊपरी भाग को देखकर व्यक्ति के बौद्धिक 
और आध्यात्मिक धरातल का अनुमान लगा सकते हैं। उसके आदर्श कैसे हैं, स्वतंत्र 
चिन्तन है या नहीं, दुर्लभ को पाने की अभिलाषा रखता है क्या, संस्कृति से जुड़ाव 
कितना है, आध्यात्मिक गतिविधियों से कितना जुड़ाव है, अभिव्यक्ति की इच्छा कितनी 
प्रबल है, इन सब में भटकाव कितना रहता है, आदि। इसी प्रकार नकारात्मक लिखावट 
में अर्थ बदल जाते हैं। वास्तविकता से दूर होना, विस्मृति, काल्पनिक उड़ानें, अनुशासन 
की कमी,, व्यवहार में कठिनता आदि भाव दिखाई पड़ते हैं। 

मध्य भाग सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा सांसारिक दृष्टिकोण व्यक्त करता है। हमारे 
राग-द्वेष, आदतें, व्यवहार, अहंकार, आत्मविश्वास, भावनात्मक विचार, प्रतिक्रियाएं 
आदि का सूचक होता है। इसमें भी यदि लिखावट दायीं ओर झुकती है तो मिलनसारिता 
अधिक दिखाई पड़ती है। बायीं ओर का झुकाव संकुचन दर्शाता है, झिझक की सूचना 
देता है। 


श्या 
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लिखावट का मध्य भाग सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। मध्य भाग व्यक्तित्व का 
संतुलन दर्शाता है और दृढ़ता व दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देता है। नकारात्मक भाव 
में यही मध्य भाग अहंकार का सूचक है। 

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, लिखावट का मध्य भाग सबसे महत्वपूर्ण होता 
है। हिन्दी के सभी स्वर मध्य भाग में ही लिखे जाते हैं। व्यंजनों के कारण मात्राओं का 
प्रयोग अधिकतर ऊपर या नीचे के भाग में आता है। इसी प्रकार अंग्रेजी में ए, सी, ई, एम, 
एन, ओ, पी, डब्ल्यू, एक्स आदि अक्षर भी मध्य भाग में ही लिखे जाते हैं। कैपिटल के 
रूप में जरूर ये ऊपर या नीचे के भाग में जुड़ते हैं। मध्य भाग को वास्तविकता का क्षेत्र 
कहते हैं। यदि मध्य भाग ऊपर और नीचे के अनुपात में ओसत आकार का होता है, तो 
इसका अर्थ यह लगाना चाहिए कि व्यक्ति की जो इच्छाएं या कामनाएं हैं, वे वास्तविकता 
के साथ जुड़ी हुईं हैं। बदली हुईं परिस्थितियों में भी ऐसा व्यक्ति विभिन्न लोगों के साथ 
आसानी से निभा सकता है। 

यदि मध्य भाग कुछ ज्यादा ही बड़ा हो, तो व्यक्ति कुछ हद तक अहंकारपूर्ण 
व्यवहार करता है या स्वयं को अधिक महत्व देता है। यह बात उसके सामाजिक 
व्यवहार में भी देखी जा सकती है। वह दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास निरन्तर 
करता है और स्वयं किसी बात से प्रभावित होता दिखाई नहीं पड़ता। यदि मध्य भाग 
के सभी अक्षर एक से या एक ही शैली में लिखे गए हों, तो व्यक्ति का बौद्धिक और 
भावनात्मक घरातल सुघड़ होता है। 


यदि लेखक की लाइनें सीधी न होकर टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं, तो इसका अर्थ है 
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कि उसकी निर्णायक क्षमता कमजोर है और सोच में भटकाव बना रहता है। इसी प्रकार 
मध्य क्षेत्र के अक्षर भी यदि छोटे-बड़े आकार में लिखे जाते हैं, तो यही अर्थ लगाना 
चाहिए। इसके साथ ही यदि लिखावट की दिशा भी बलदती रहती है, तो भावनात्मक 
रूप से व्यक्ति कमजोर दिखाई पड़ता है। 

इसके विपरीत यदि मध्य भाग का आकार छोटा हो, तो इसका यह अर्थ होता है 
कि व्यक्ति स्वयं को भावनात्मक रूप से रोककर रखता है। घटनाओं और परिस्थितियों 
का बहुत अधिक प्रभाव भी होता दिखाई नहीं पड़ता। न ऐसे व्यक्तियों को दूसरों को 
प्रभावित करने की चिन्ता रहती है। अत्यधिक छोटे अक्षर यह बताते हैं कि व्यक्ति की 
दृष्टि तेज है, गंभीर सोच रखता है, एकाग्रता बनाए रखने में सक्षम है। ऐसे व्यक्ति 
वस्तुनिष्ठ होते हैं। अधिकतर गहन अध्ययन के कार्यों में जुड़े हुए लोगों की लिखावट 
इस प्रकार की देखी जाती है। 

बहुत ही अधिक बारीक मध्य क्षेत्र हीन भावना का सूचक होता है। यदि मध्य क्षेत्र 
के अक्षर बीच-बीच में ऊपर के भाग में जुड़ते हैं तो निष्कर्ष यह निकलता है कि उसकी 
नौद्धिक क्षमता अध्यात्म की ओर झुकी होती है, व्यक्ति सृजनात्मक होता है और 
प्रेरणादायक कार्यों में लगा रहता है। मोटे तौर पर देखें तो मध्य क्षेत्र के अक्षर सकारात्मक 
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भाव में व्यावहारिक और वास्तविकता से जुड़े हुए व्यक्ति की सूचना देते हैं। व्यक्तित्व 
का संतुलन बताते हैं। दृढ़ता और दृढ़ इच्छाशक्ति की जानकारी देते हैं। यही मध्य क्षेत्र 
नकारात्मक भाव में अहंकार का सूचक है। व्यक्ति स्वयं की आलोचना बर्दाश्त नहीं 
कर सकता। अपनी मर्जी से काम करना चाहता है ओर अपने सोचे हुए को ही सही 
मानने पर जोर देता रहता है। 
लिखावट के नीचे के भाग में उ और ऊ की मात्रा तथा ड़ और ढ़ की बिन्दु आती 
हैं। अंग्रेजी में तो कई अक्षरों के हिस्से नीचे के भाग में दिखाई पड़ते हैं जैसे कि जी, 
जे, पी, वाई, जैड। अंग्रेजी का एक अक्षर एफ ऐसा भी है, जो ऊपर और नीचे दोनों 
ही भागों में दिखाई पड़ता है। लिखावट का निचला भाग व्यक्ति के प्राकृतिक स्वभाव 
और उसके योनाचार से जुड़ी हुई संतुष्टि या असंतुष्टि तथा साथ ही इन गुणों की गहनता 
की जानकारी देता है। व्यक्ति के बौद्धिक Tal से जुडी हुई इच्छाएं इस क्षेत्र में दिखाई 
पड़ती हैं। यदि नीचे के भाग में बनाए गए लूप का आकार बहुत बड़ा है, तो इसका 
पहला अर्थ यही है कि व्यक्ति को भौतिक सुखों की सदा तलाश रहती है। 
निचले भाग में लिखे गए नुकीले अक्षर यह इंगित करते हैं कि व्यक्ति के प्राकृतिक 
स्वभाव में कोई बड़ा व्यवधान है। किसी कारण विशेष के प्रति व्यक्ति की प्रखर 
प्रतिक्रिया का सूचक होता है। निचले भाग के अक्षरों पर यदि दबाव अधिक होता है, 
तो व्यक्ति कल्पनाशीलता, सृजनशीलता, कलात्मकता का भाव और भौतिक तथा 
शारीरिक सुखों का चाव रखता है। 
यदि लिखावट का ऊपर का. भाग छोटा है और नीचे का भाग अत्यधिक बड़ा है, 
तो इसका अर्थ हैं कि उसकी शारीरिक सुख की इच्छाएं बौद्धिक धरातल के मुकाबले 
बहुत अधिक हैं। व्यक्ति अशान्त और रोमांटिक प्रकृति का होता है। नित नए विचारों 
पर कार्य करने का शोकीन होता है। यदि ऊपर और नीचे की लिखावट एक-सी नहीं 
है, ऊंचाई और लम्बाई घटती-बढ़ती रहती है, तो भी व्यक्ति का व्यावहारिक क्षेत्र 
अपरिपक्व रहता है। 
An 
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व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए उसे सामाजिक मान्यताओं, 
अवधारणाओं एवं परम्पराओं के अनुकूल चलना पड़ता है। अलग-अलग समाज के 
अलग-अलग तौर-तरीके होते हैं, किन्तु सन जगह होता आदमी ही है। कुछ गुण तो 
हर समाज में प्राथमिकता पाते ही हैं, जैसे ईमानदारी, मृदु वचन, करुणा, उदारता, दया, 
सत्य आदि। इन्हीं सब परिस्थितियों के अनुरूप व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सामाजिक 
गठन करता है। उसके मन में अनेक प्रश्न उठते रहते हैं, हल ढूंढता रहता है और अपने 
व्यक्तित्व में वांछित परिवर्तन भी करता रहता है। व्यक्ति की लिखावट में अनेक प्रश्नों 
के उत्तर छुपे रहते हैं। व्यक्तित्व के लगभग सभी मुख्य पहलू लिखावट में ढूँढे जा 
सकते हैं। व्यक्ति का बाहरी और भीतरी व्यवहार एक-सा है या नहीं, इसका आभास 
भी होता है। कई बार हम व्यक्तियों को ऊपरी तौर पर ही पहचानने की कोशिश करते 
हैं और कुछ समंय बाद हमें अपने विचार बदलने पड़ जाते हैं। इसी तरह बच्चे के 
विचार, गुण-दोष, दने हुए भाव और प्रतिक्रिया से आप समय से पूर्व ही अवगत हो 
सकते हैं। 

व्यक्ति के सामाजिक गठन को मोटे तौर से तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता g- 
नहिर्मुखी, अन्तर्मुखी और मध्यस्थ। बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक ओर व्यावहारिक क्षेत्र 
को अधिक मान्यता देता है। समाज के प्रति दायित्व में समाज के हर व्यक्ति के साथ 
मानसिक और भावनात्मक रूप से एक होकर कार्य करता है। आराम के क्षणों में भी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


20 लिखावट और आपका व्यक्तित्व 


शिरा भारत THT 
Aa सातो शती 


लिखावट के विभिन्न रूपं 


अकेला रहना नहीं चाहता। लोगों के बीच रहकर ही अपने आप को सुरक्षित महसूस 
करता है। उसे सन्तुष्टि सामाजिक कार्या से ही प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति की लिखावट 
दायीं ओर झुकी होती है। मध्यम भारी हाथ से लिखता है। लिखावट गोलाईपूर्ण होती 
है। यदि स्वभाव से उदार अथवा खर्चीला है, तो अक्षर बड़े-बड़े और दूर-दूर लिखता 
है। ऐसी लिखावट में हाशिया अधिक छोड़ा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति मिलनसार होने 
के साथ-साथ अपनी भावनाओं के सहारे ही निर्णय करता है। बड़े अक्षर यदि गहन 
दबाव के साथ लिखे गए हों, तो व्यक्ति समाज से भी अपेक्षा करता है कि उसका 
ध्यान रखा जाए। 

जिन व्यक्तियों की लिखावट में बिन्दु, विराम आदि चिह सही स्थान पर सम्बन्धित 
अक्षरों के साथ ही लगे हों, तो व्यक्ति समाज के मानदण्डों की पूरी पालना करने वाला 
होता है। इनकी लिखावट भी एक-सी नजर आती है। सादा, स्वच्छ और विश्‍वसनीय] 
यह व्यक्ति समय पर कार्य न होने पर शीघ्र ही खीझ उठता है। ऐसे व्यक्ति जनता के 
ब 3 भाव वाले, अपनी सीमा में रहकर कार्य करने वाले एवं स्वभाव से दृढ़ 

l 
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बचपन में उपेक्षा का शिकार होकर, समाज के व्यवहार से असन्तुष्ट होकर, भय 
या किसी अन्य कारण से व्यक्ति अन्तर्मुखी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति मानव व्यवहार 
के बारे में विपरीत विचार रखते हैं। अपने जीवन में सामाजिक बन्धन को मान्यता नहीं 
देते। अपने कार्य के बारे में अधिक सोचते हैं। रचनात्मक कार्यों में ऐसे व्यक्ति बहिर्मुखी 
व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक दक्ष होते हैं, अधिक एकाग्र भी होते हैं। इनकी लिखावट 
बायीं ओर झुकी होती है, भारी हाथ से लिखी होती है। ये व्यक्ति किसी से अपने मन 
की बात आसानी से नहीं कहते। शंकालु होते हैं। स्वार्थपरता के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति 
मुसीबत में उखड़ते नहीं, शान्त रहते हैं। समाज इनके निश्चय को नहीं बदल सकता। 
यदि इनकी लिखावट अधिक संकीर्ण हो, अक्षर आपस में मिले-जुले हों, हाशिया 
संकीर्ण हो, तो ये महाशय कंजूस होने के साथ-साथ वार्तालाप करने से भी दूर रहते 
हैं। इन तक पहुंचना अपने आप में टेढ़ी खीर है। 


जिनकी लिखावट सीधी होती है वे मध्यस्थ श्रेणी में आते हैं। अधिकतर लोग इसी 
श्रेणी के होते हैं- सीधी लिखावट, लगभग सभी चिह सही स्थान पर लगे हुए और 
प्रकृति तटस्थ। 

लिखावट का झुकाव व्यक्ति के निजी सोच और व्यवहार की सूचना देता है। दोनों 
के बीच का अन्तर दर्शाता है। यह भी बताता है कि व्यक्ति लोगों के साथ स्नेह और 
माधुर्य के -साथ बर्ताव करता है या स्वयं को नियंत्रित बनाए रखता है, दिखावा 
करने वाला है या संकोचशील है, हाजिर जवाब है या तटस्थ भाव बनाए रखता है। 
लिखावट का झुकाव जितना बढ़ता जाएगा, व्यक्ति के इन गुणों की गहनता भी बढ़ती 
ही जाएगी। इसके साथ-साथ व्यक्ति के वर्तमान, अतीत और अनागत सम्बन्धी 
दृष्टिकोण और जुड़ाव का परिचय मिलता है। अपने आस-पास होने वाले परिवर्तनों 
के ग्रहण करने की क्षमता अथवा उनको नकार देने का सोच भी लिखावट के झुकाव 
से सामने आता है। 

कई बार आप यह भी देखेंगे कि व्यक्ति आसानी से दो तरह की लिखावट भी 
कर लेता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में अथवा मानसिक चिन्तन के क्षणो में वह सीधी 
लिखावट अधिक करता है और दैनन्दिन कार्यों के बीच उसकी लिखावट में झुकाव 
आ जाता है। कुछ व्यक्ति अंग्रेजी की लिखावट को झुकाव के साथ लिखते हैं और 
वे ही व्यक्ति जब हिन्दी का लेखन करते हैं तो उनकी लिखावट सीधी अथवा पीछे 
की ओर झुकी होती है। लिखावट में लयबद्धता भी बनी रहती है। इसका अर्थ होता 
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है कि व्यक्ति में भिन्न-भिन्न कार्यों को कुशलता से करने का सामर्थ्य है। वह चाहे 
तो तुरन्त मित्रता भी कर सकता है और वह चाहे तो अकेला भी रह सकता है। कई 
बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की साधारण लिखावट झुकी होती है पर यदि उसे 
अचानक लिखना पड़े, जैसे कि टेलीफोन सुनकर अथवा किसी के बोले हुए को 
लिखना पड़े, तो वह सीधी लिखावट ही लिख पाता है। इस तरह की लिखावट जो 
अचानक लिखी गई है ओर जिसके बारे में लेखक जागरूक नहीं है, व्यक्ति के सही 
गुण-दोष का परिचायक होती है। जानबूझकर लिखी हुई लिखाबट का आकलन तो 
करता ही नहीं चाहिए। 
जब व्यक्ति की कार्य ऊर्जा बाहर की ओर दौड़ती है, बाहरी घटनाओं अथवा कार्यों 
में रुचि अधिक दिखाई देती है, व्यक्ति मिलनसार दिखाई पड़ता है, उसका भावनात्मक 
धरातल अधिक सक्रिय दिखाई पड़ता है, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं तुरत-फुरत में होती 
दिखाई पड़ती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नहिर्मुखी कहा जाता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति 
स्वयं के बारे में ही अधिक सोचता है, अपने ही कार्यों ओर जीवनचर्या के बारे में सदा 
चिन्तित रहने वाला होता है और दूसरों की तरफ उसका ध्यान नहीं के बराबर.जाता 
है और कई बार उससे मिलकर रूखेपन का आभास भी हो सकता है, ऐसे व्यक्ति 
को अन्तर्मुखी कहा जाता है। पर यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्ति स्वार्थी ही हों। 
इनमें आत्मविश्वास ओर पहल करने की क्षमता कम होती है। साथ ही यह भी देखा 
जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने-अपने विषयों में और बोद्धिक धरातल पर अधिक सोच- 
विचार करने वाले होते हैं। कई बार न चाहते हुए भी व्यक्ति को अपनी भावनाओं 
को दबाकर रखना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अन्दर से बहिर्मुखी होते हुए भी बाहर तटस्थ 
नजर आ सकते हैं। व्यक्ति के स्वभाव की उग्रता, भय अथवा घृणा जैसे कारण भी 
व्यक्ति को अन्तर्मुखी बना देते हैं। 
कुछ लोग अनिर्णय की स्थिति में जीते हैं। अनेक विचारों के बीच झूलते रहते हैं। 
चेतन और अवचेतन धरातल में सामंजस्य नहीं होता। तब कई बार अवचेतन में दबी 
इच्छाएं अभिव्यक्त होती दिखाई पड़ती हैं तो कई बार चेतन मन की और व्यक्ति को 
इस अन्तर का पता भी नहीं चलता। इस दुविधा का स्वरूप भी हम लिखावट का झुकाव 
देखकर जान सकते हैं। 
अधिकतर लोग सीधा लिखते हैं और इसका अर्थ है कि वर्तमान में जीते हैं। स्वतंत्र 
चिन्तन रखते हैं और आत्मविश्वासी होते हैं। न अत्युत्साही होते हैं और न ही 
हतोत्साहित दिखते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छी निर्णायक क्षमता के धनी होते हैं। यदि 
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लिखावट में अन्य सभी चीजें उच्चकोटि की हैं, तो यह प्रमाणित हो जाता है कि व्यक्ति 
अनुशासित, स्पष्ट विचारों वाला और सही-गलत का भेद करने वाला होता है। बाहरी 
प्रभावों पर ऐसे व्यक्ति आश्रित नहीं होते। प्रकृति में भी ऐसे व्यक्ति शान्त और ठण्डे 
स्वभाव के दिखाई पड़ते हैं। व्यवहार में किसी प्रकार के आवेग/ आवेश का प्रदर्शन 
नहीं करते। आप कह सकते हैं कि इनके बौद्धिक और भावनात्मक धरातल में सन्तुलन 
है। न तो ऐसे व्यक्ति स्वयं को बंद रखते हैं और न ही तुरन्त आगे बढ़कर मित्रता करते 
हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति अपने मनोभावों को दिखावे के रूप में 
कभी प्रदर्शित नहीं करते, केवल कार्यों के द्वारा अथवा व्यवहार से ही अभिव्यक्त करते 
हैं। ये लोग अपनी जिम्मेदारियों का भार ढोने में सक्षम होते हैं। सकारात्मक लिखावट 
में एक विचारवान, गम्भीर और आत्म नियंत्रित व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। नकारात्मक 
लिखावट में अड़ियल, भावहीनता, निराशाभाव आदि प्रभाव माने जाते हैं। 


लिखाबट का दायीं ओर झुकाव व्यवहार कुशलता और सामाजिक व्यक्तित्व की 
सूचना देता है, जो कि न केवल बहिर्मुखी है अपितु सकारात्मक भाव में एक लक्ष्य 
के साथ काम करने वाला भी होता है। भविष्य पर इनकी दृष्टि रहती है। ऐसे व्यक्ति 
उत्साही होते हैं और समाज से प्रशंसा की अपेक्षा रखते हैं। नकारात्मक भाव में 
असन्तुलन एवं परिवर्तन की इच्छा का बने रहना साधारण बात है। पर ऐसे लोगों में 
सदा आगे बढ़ने का भाव बना रहता है। सदा कार्यरत रहते हैं। बाहरी विषयों एवं 
व्यक्तियों के साथ इनका जुड़ाव बना रहता है। लोगों के बीच रहना पसन्द करते हैं। 
लोगों के प्रति संबेदनशील होते हैं। भौतिक सुखों की अधिक परवाह नहीं करते। इनका 
भावनात्मक धरातल अधिक भारी होता है। 

यदि लिखाबट का झुकाव दायीं ओर साधारण है तो यह व्यवित के आत्मविश्वास 
और स्वतंत्र चिन्तन का सूचक कहा जाता है। अपने विचारों को अभिव्यक्ति देना 
चाहता है, लेकिन झुकाव यदि अधिक होता है, तो यह भावनात्मक दृष्ट से कमजोर 
कहा जा सकता है। आवेश और आवेग इनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं 
और इनके निर्णयों का आधार होते हैं। इसी कारण इनमें असुरक्षा का भाव भी जन्म 
ले लेता है। सकारात्मक लिखावट में जहां ये सामाजिक स्तर पर प्रेरक, गतिशील और 
आशावादी दिखाई पडते हैं, निःस्वार्थ भाव और स्नेहशीलता का प्रदर्शन करते हैं वहीं 
नकारात्मक लिखाबट में अपने भावों पर नियंत्रण का अभाव देखते हैं। उतावलापन, 
तुनकमिजाजी और अस्थिर प्रकृति वाले होते है। 
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लिखावट का झुकाव यदि बायी ओर होता है, तो व्यक्ति शान्त एवं अकेला जीवन 
जीने वाला दिखाई पड़ता है। व्यक्ति के चिन्तन और बाहरी वातावरण में गहरा अन्तर 
होता है। कुछ हद तक ऐसे व्यक्ति डरपोक भी होते हैं और संवेदनशील भी। ऐसे 
व्यक्तियों को आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता, न ही ये मित्रता के लिए खुले 
होते हैं। अपनी स्मृति से ये लोग आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। बल्कि पिछली 
घटनाएं इनको स्पष्ट रूप से याद हुई रहती हैं। ऐसे अन्तर्मुखी व्यक्ति कभी-कभी 
नाटकीय प्रदर्शन भी कर लेते हैं। सदा परिस्थितियों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन 
सभी कार्य और निर्णय विवेकपूर्ण तरीके से करते हैं। 


बायीं ओर का झुकाव यदि बहुत अधिक है, तो इनका अन्तर्मुखी स्वरूप और भी 
गहरा हो जाता है। इनके मन में अनेक अन्तईनद्र चलते दिखाई पड़ते हैं। ये आसानी 
. से अपने वातावरण के साथ नहीं जुड़ सकते। वे सदा एक सुरक्षा कवच पहने दिखाई 
पड़ते हैं। बाहरी विचारों के प्रति आम तौर पर नकारात्मक रबैया अपनाते हैं। किसी 
बात पर आसानी से समझौता भी नहीं कर सकते। लिखावट यदि सम्पूर्ण दृष्ट से अच्छी 
है तो ऐसे व्यक्ति सृजनशील अवश्य हो सकते हैं। किन्तु नकारात्मक भाव में ऐसे व्यक्ति 
मानसिक दबाव में जीने वाले और जीवन संघर्ष से पलायन करने वाले होते हैं। 
जिन बच्चों की लिखावट बायीं ओर झुकी होती है, उन्हें भी आप अक्सर अकेला 
देखेंगे। अन्य बच्चों के साथ मिलकर खेलकूद वगैरह में वे भाग नहीं ले पाते। शंकालु 
और डरपोक प्रकृति के कारण इनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है। जिन बच्चों को 
तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, वे भी आम तौर पर ऐसी लिखावट में प्रवृत्त हो 
जाते हैं। परिवार में एकमात्र सन्तान जिसके साथ दूसरों का आदान-प्रदान नहीं रहता, 
वे बालक भी इसी श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार जो लोग बाएं हाथ से लिखने के आदी 
होते हैं उनमें भी कुछ सीमा तक अन्तर्मुखी भाव देखा जा सकता है, हालांकि ऐसे 
लोगों की लिखावट आम तौर पर बायी ओर कम ही झुकती है। 
लिखावट की दिशा में निरन्तर होने वाले परिवर्तन अच्छे नहीं कहे जा सकते। ये 
मन:स्थिति की सूचना देते हैं जो कि अनियंत्रित और अस्थिर कही जा सकती है। ऐसे 
लोग मूडी होते हैं। ऐसे लोगों के मन में अनेक आशंकाएं, दबाव और मानसिक 
अस्थिरता का वातावरण दिखाई पड़ता है। भावनात्मक रूप से तो ये अस्थिर होते ही हैं। 


A 
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यह तो सही है कि लिखावट की बनावट, उसका आकार, झुकाव और शब्दों तथा 
लाइनों के बीच की दूरी महत्वपूर्ण है, किन्तु जो बात इन सबके महत्व को अत्यधिक 
प्रभावित करती है, वह है लिखावट का दाब- लिखावट हल्के हाथ से लिखी गई है 
अथवा भारी हाथ से, दबाव एक-सा है अथवा अलग-अलग स्तर का। एक ही अक्षर 
में भी दबाव अलग-अलग हो सकता है। दबाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि 
लिखते समय व्यक्ति साधारण अवस्था में था या आवेग/ आवेश में। 

दबाव का एक अर्थ होता है दृढ़ता। जिस चीज पर भी दबाव अधिक है उसी में 
गहनता अथवा दृढता देखी जा सकती है। अधिकांशतः नीचे वाले हिस्से में दबाव बढ़ा 
हुआ देखा जाता है और ऊपर उठने वाली रेखाओं में घटता हुआ। कुछ लोग मध्य 
में दबाव डालते हैं। कुछ लोग सारी ताकत अपने हस्ताक्षरों पर ही लगा देते हैं। कई 
बार दबाव का कारण लिखने का साधन भी होता है। पैन, पैंसिल, बॉलपैन, कलम 
आदि से दबाव अलग-अलग पड़ता है। 

दबाव के कारण ही लिखावट में खूबसूरती आती है और इसी से खूबसूरती बिगड़ 
भी सकती है। दबाव ही लिखावट की लयबद्धता को भी तय करता है, लिखावट की 
गति की सूचना देता है, व्यक्ति के मन की उलझनों की झांकी प्रस्तुत करता है। आज 
तो स्थिति यह हो रही है कि बॉलपैन, रोलर पैन आदि की कृपा से दबाव का आकलन 
करना आसान नहीं रह गया है। पैन से लिखे अक्षरों में तो आप निब की छवि को 
भी देख सकते हैं। लिखावट की खूबसूरती व्यक्तित्व की एक अलग ही छाप प्रस्तुत 
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करती है। यही नहीं, पैन से लिखने की आदत ही व्यक्तित्व में कई गुण जोड़-घटा 
सकती है। अब लेखन कला तो केवल कलाकार तक ही सीमित रह गई। 
लिखावट में दबाव का अर्थ है लेखन की ऊर्जा, गति का होना अथवा न होना, 
स्वाभाविकता का होना या न होना, तनाव का होना या न होना! जिस गति से लिखावट 
चलती है और जो औसत दबाव अक्षरों और लाइनों में दिखाई पड़ता है वही तो 
लयबद्धता है। दबाव से आप जान सकते हैं कि व्यक्ति थकान का अनुभव करता है 


या बहुत देर तक श्रम कर सकता है। उसके भावों की गहनता का भी आभास दबाव 
से होता है। 
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जो भी व्यक्ति अपने मूल गुणों के बारे में ध्यान रखते हैं, उनकी लिखावट का 
दबाव अधिक होता है। सृजनशील व्यक्ति की लिखावट में तो यह दबाव कागज के 
पीछे तक दिखाई पड़ता है। दबाव का एक-सा होना व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक 
सन्तुलन का सूचक है। 

अधिक दबाव का अर्थ है अधिक ऊर्जा, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता एवं 
शारीरिक सुख की लालसा। ऐसे व्यक्ति खाने के शौकीन होते हैं, सुविधाभोगी भी 
होते हैं एवं नेतृत्व की क्षमता भी रखते हैं। नहीं तो रौन चलाने वाले। दबाव के साथ 
गति भी हो, तो व्यक्ति की कार्यक्षमता और शारीरिक क्षमता अच्छी है। ऐसे व्यक्ति को 
आप बौद्धिक तर्क से ही समझा सकते हैं, आदेश देकर नहीं। दबाव, गति और लय 
साथ होने पर व्यक्ति महत्वाकांक्षी प्रकट होता है। अपनी बात को जोर देकर कहना 
जानता है। इसके विपरीत यदि दबाव अधिक है, गति और लय नहीं है; तो व्यक्तित्व 
दबा हुआ दिखाई देता है। कुण्ठित व्यक्तित्व सामने आता है। ऐसे दबे हुए मनोभाव 
शारीरिक रोगों को आमंत्रित करते हैं। 

लिखावट के निचले भाग में दाब अधिक हो और अक्षरों को सजाया भी जाए, 
तो व्यक्ति का उतावलापन, दिखावा, रिझाने का प्रयास एवं भोग की लिप्सा दिखाई 
पड़ती है। कुछ लोग मध्य भाग में दबाव अधिक रखते हैं, इसका अर्थ है कि उनकी 
भोग की इच्छा को उन्होंने कार्यरूप में ढाल लिया है और ऊर्जा का सदुपयोग शुरू 
कर दिया है। 

मोटे रूप से ऊपरी भाग में अधिक दबाब का अर्थ है बौद्धिक क्षमता, मध्य भाग 
में व्यवहार कुशलता और निचले भाग में शारीरिक कुशलता। समझने की बात यही 
है कि दबाव एक-सा होना चाहिए। 

इसके विपरीत यदि लिखावट में हल्का दबाव दिखाई पड़ता है, तो इससे भी अनेक 
बातों की जानकारी मिलती है। पहली मुख्य बात तो यह है कि व्यक्ति में ऊर्जाओं की 
'कमी है। शारीरिक शक्ति भी अपेक्षाकृत कम होती है। अपने कार्यों को तेजी से धक्का 
नहीं लगा सकता। बहसबाजी में उलझने से डरता है। स्वास्थ्य भी कमजोर ही रहता 
है। दबाव अधिक कम हो, तो डरपोक भी हो सकता है। चूंकि शारीरिक दृष्टि से 
कमजोर है अतः उसकी झानेन्द्रिया भी पूरा सुख नहीं दे सकतीं। स्वाद, रूप, स्पर्श आदि 
भी कमजोर ही पाए जाते हैं। इनमें उत्तेजना आसानी से नहीं आ सकती। इस ओर व्यक्ति 
की तीव्र उत्कण्ठा जाग्रत ही नहीं होती। यदि लिखावट के अन्य तत्व सकारात्मक हैं, 
तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। वे तो भौतिक सुखों से भागने वाले 
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ही होते हैं। दबाव की असमानता विशुद्ध रूप से व्यक्ति की मानसिक कमजोरी का 
लक्षण है। दिमागी कमजोरी और उसी के साथ जुड़ी हुई शारीरिक कमजोरी। अतः ऐसे 
व्यक्ति भावनात्मक रूप से भी अस्थिर होते हैं। समय के साथ लापरवाह भी होते जाते 
हैं। स्वास्थ्य की भी चिन्ता करना छोड़ सकते Cl इच्छाशक्ति की दृढ़ता भी छूट जाती 
है। सहज भाव में जीना इनके लिए आसान नहीं रह जाता, अतः उत्साही, प्रेरणा जैसे 
शब्द इन पर लागू ही नहीं हो पाते। असमान दबाव के साथ यदि अक्षरों का आकार 
भी असमान हो, तो निश्चित ही मानसिक विकार का संकेत होता है। 


किसी अक्षर विशेष पर अधिक दबाव देखने को मिले, अक्षर की बनावट टूटी हुई 
नजर आए अथवा बनावट में बल पड़ा दिखाई दे, तो किसी रोग का संकेत मानना 
चाहिए। असमान दबाव मानसिक तनाव का भी सूचक होता है। इसके साथ लिखावट 
की लय को भी देखना चाहिए। 


कभी-कभी देखने में आता है कि अक्षर तो मोटे हैं, लगता है कि चोड़े निब से 
लिखे गए हों, किन्तु दबाव कम नजर आता है। लिखावट देखने में भारी लगती है, 
होती नहीं है। बिना दबाव के भी अक्षर चौड़े दिखाई पड़ते हैं, किनारे टूटे हुए दिखाई 
पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि कागज स्याही सोख रहा है। इस प्रकार की लिखावट में 
अनुशासनहीनता और स्वच्छन्दा दिखाई पड़ती है। व्यक्ति को आसानी से प्रभावित 
किया जा सकता है। स्वभाव से स्नेहिल और प्रकृति प्रिय भी होते हैं।खुले वातावरण 
में कार्य करने वालों की लिखावट में भी वे गुण देखे जा सकते हैं। इस प्रकार की 
लिखावट में निचले भाग का छोटा और गन्दला होना कामुकता का सूचक है। शारीरिक 
शक्ति की कमी से इस कार्य में भी अपूर्णता ही रहती है। शौकीन मिजाज कह लें। 
इससे भी अधिक गन्दली लिखावट जो वास्तव में ब्लाटिंग पेपर पर लिखी हुई नजर 
आती है, उबाऊ जीवन का प्रतीक होती है। न शक्ति, न इच्छा, न अनुशासन और 
न ही इन पर विश्वास किया जा सकता है। आम तौर पर ऐसी गन्दली लिखावट आदतन 
शराबी या अत्यधिक नशा करने वाले व्यक्ति की दिखाई पड़ती है। ऐसे व्यक्ति 
अत्यधिक कामुक भी हो सकते हैं। इसमें भी यदि दबाव असमान बना रहता है, तो 
व्यक्ति की अपराध प्रवृत्ति का सूचक है। अक्षरों को जोड़ने वाली रेखाएं और उनका 
घटता-बढ़ता दबाव अनेक रोगों की सूचना भी देता है। 
कुछ लोग बहुत ही पतले अक्षर लिखते हैं। ऐसी लिखावट की पतली और दृढ़ 
रेखाएं इस बात की सूचना देती हैं कि व्यक्ति बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से 
उन्नत है। ईमानदार और दयालु भी हो सकता है और बहुत ही सकारात्मक लिखावट 
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में सेवाभावी और शान्त प्रकृति का भी हो सकता है। आम तौर पर इतनी बारीक या 
पतली लिखावट में गोलाई कम होती है और नुकीलापन अधिक होता है। ऐसे लोग 
अभिव्यक्ति की कला में दक्ष देखे जाते हैं, या अच्छे स्तर के व्यवसायी होते हैं। विशुद्ध 
सात्विक स्वभाव के लोग भी इस श्रेणी में आते हैं। अनेक प्रकार के व्यवसाय से जुड़े 
विशेषज्ञों की रेखाएं भी इसी तरह की होती हैं। इसमें एक बात समझने की यह भी 
है कि रेखाओं का अत्यधिक दबाव और उनकी अत्यधिक दृढ़ता और साथ ही पूरी 
लिखावट में हल्के दबाव का होना ठीक इसके विपरीत अर्थ रख सकता है, अर्थात्‌ 
व्यक्ति का दिल पत्थर का होता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर प्रसन्नता का अनुभव 
करने वाले लोग भी इस तरह लिखते हैं। ऐसी लिखाबट में नुकीलेपन का होना और 
अत्यधिक दबाव का होना आपराधिक प्रकृति की सूचना देता है। 


fa) 
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अब तक आपने देखा लिखाबट के आकार का कया अर्थ निकलता है और 
लिखावट में दिखाई देने वाले दबाव का क्या निष्कर्ष रहता है। अब हम इन दोनों तथ्यों 
को एक साथ रखकर लिखाबट का आकलन करते हैं। अब तो आप जान ही गए हैं 
कि लिखावट का निचला भाग व्यक्ति की शारीरिक इच्छाओं और क्षमताओं से जुड़ा 
होता है। र 


उञ? aera हौज भा | 


mayen 
अह, areas उतर रुम हिन रीजैपामी 


सिसन ड cen वैरबने सजे 


rat 


शारीरिक क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारा स्त्री-पुरुष के बीच का 
संबंध और इससे जुड़े अनेक प्रश्‍न! आज शायद मनोवैज्ञानिकों के सामने सबसे अधिक 
समस्याएं इसी क्षेत्र की आ रही हैं और जीवन में इस क्षेत्र की गतिविधियां भी बढ़ती 
जा रही हैं। यह जीवन का एक आवश्यक क्षेत्र है और सृष्टि की आवश्यकता भी। जीवन 
में इसका महत्वपूर्ण योगदान हमेशा बना रहता है। इस धरातल पर आपकी विचारधारा, 
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आपका अनुभव ओर आपका चरित्र मिलकर ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते 
Zl 

शारीरिक दृष्टि से जब भी व्यक्ति के मन में तरंगें उठती हैं, शरीर ऊर्जा उत्पन्न करने 
लगता है। यह उर्जा अभिव्यक्ति का मार्ग ढूंढती है। इसे यदि मार्ग न मिले, तो इसके 
दुष्परिणाम आते हैं। निरन्तर रुकावट का एक परिणाम यह हो सकता है कि भविष्य 
में ऊर्जा पैदा करने की क्षमता शरीर में घटने लगे अथवा भीतर एकत्र होकर अचानक 
फट पड़े। आपका सुख इस बात पर निर्भर करता है कि आपका शरीर किस मात्रा में 
ऊर्जा उत्पन्न करता है, आप किस मात्रा का उपभोग करते हैं और किस रूप में करते 
हैं, कितनी ऊर्जा बिना उपयोग के बची रहती है। कुछ लोग इस ऊर्जा का उपयोग 
शारीरिक सुख के माध्यम से करते हैं, तो कुछ लोग इसी ऊर्जा को जीवन विकास की 
सीढ़ी बना लेते हैं। 


a Sea Waite -खेंग वड 
| afte द sew aa 


gars Brash ह| 


शब्दों और पंक्तियों के बीच मध्यम दूरी, 
आखिरी अक्षरों का नीचे गिरना 


जब तक सृष्टि चलेगी, जीवन में यौन विहार बना रहेगा। यह जीवन का एक 
esha भी है और साधारण व्यक्तित्व का मापदण्ड भी। कुछ लोगों की इच्छाएं और 
ऊर्जाएं इतनी अधिक होती हैं कि एक से अधिक साथी की तलाश में जुटे रहते हैं। 
कुछ लोगों की इच्छाएं कमजोर होती हैं, तो दूसरा साथी संतुष्ट नहीं होता। यह पूर्णरूप 
से एक शारीरिक क्रिया है। 

आपकी लिखाबट का निचला भाग आपकी शारीरिक और यौन जीवन विहार 
संबंधी सूचनाएं देता है। लिखावट में यदि निचला भाग बहुत ही प्रमुख है, दृढ़ है, तो 
निश्चित है कि व्यक्ति शारीरिक सुख को प्राथमिकता देता है और उसी से जीवन की 
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संतुष्टि प्राप्त करता है। किन्तु उसकी सारी ऊर्जा मस्तिष्क की अपेक्षा शरीर में ही अधिक 
होती है और उसे उत्तेजित करती रहती है। जिस व्यक्ति की लिखाबट में तीनों भाग 
समान दबाव वाले हों, उस व्यक्ति का जीवन भी साधारण सुख से परिपूर्ण रहता है। 
वह निजी जीवन के साथ-साथ सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी समान 
अनुपात में लगा रहता है। 
लिखावट के निचले हिस्से का बहुत छोटा होना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे 
दूसरे भागों का संतुलन बिगड़ जाता है। पुरानी मान्यताओं के अधीन डरपोक और कायर 
बच्चों की लिखावट में यह देखा जा सकता है। यदि वयस्क की लिखावट में भी ऐसा 
है, तो वह अपनी दैहिक संतुष्टि के लिए अप्राकृतिक क्रियाओं की शरण ले सकता 
है। 
नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली रेखा का हल्का या भारी होना इस बात का सूचक 
है कि कितनी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यदि रेखाएं शुरू से अन्त तक समान 
दबाव वाली हों, तो प्रकट करती हैं कि क्रिया को जिस ऊर्जा के साथ शुरू किया गया 
था उसी ऊर्जा के साथ पूर्णता तक पहुंचाया जाता है। रेखा का शुरू में भारी और अन्त 
में हल्का होना विपरीत तथ्य का द्योतक है कि सारी शक्ति क्रिया के आरम्भ में उपयोग 
कर ली जाती है और क्रिया के अंत तक नगण्य-सी ऊर्जा शेष रह जाती है। यही क्षीण 
शक्ति कई बार क्रिया की पूर्णता का भ्रम पैदा कर देती है, किन्तु ऐसा होता नहीं है। 
ऊपर की ओर जाने वाली रेखाओं को बीच में ही छोड़ दिया जाए, तो क्रिया के अपूर्ण 
रहने की सूचना देती है। इससे असंतुष्टि बढ़ती है। अत्यधिक दबाव वाली लिखावट, 
जिसमें गोलाई और भारीपन हो, 'छायादार रेखाएं हों तो पशुवृत्ति का सूचक है। इनके 
लिए धारणाएं, चिन्तन कुछ महत्व नहीं रखते। लिखावट का निचला हिस्सा यदि नाप- 
तौल कर लिखा गया हो- बनावट, लम्बाई-चौड़ाई आदि तो व्यक्ति सामाजिक वातावरण 
के अनुरूप ही अपने जीवन को मान्यता देता है, व्यक्तिगत महत्व की कोई बात सामने 
नहीं आती ओर सामाजिक नियमों का दृढ़ता से पालन करता है। 
जो व्यक्ति अपनी दैहिक इच्छाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, दबाते चले जाते 
हैं उन्‍हें संतोष प्राप्त नहीं होता। क्रोध, मानसिक तनाव और अनुशासनहीनता इनमें बढ़ते 
जाते हैं। दैहिक सुख से भी ऐसे व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति लिखावट के 
निचले भाग को बेढंगा करके लिखते हैं। दायीं ओर जाने वाली रेखा बायीं ओर मुड़ 
जाती है या बायीं ओर जाने वाली रेखा दार्यी ओर। यह परिवर्तन जितना अधिक और 
भारी हाथ वाला होगा, विकार उतने ही प्रमुख होते जाएंगे। व्यक्ति भी उतना ही समाज 
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से दूर होता जाता है। पशुवृत्ति वाले व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कभी भी अधिक लम्बा 
नहीं हो सकता, जो केवल दैहिक सुख के लिए ही विवाह करता है। इस प्रकार की 
सूचनाएं तो शादी से पूर्व भी प्राप्त की जा सकती हैं। पाश्चात्य देशों में जन्म कुण्डली 


की तरह आज विवाह पूर्व लड़के-लड़कियों की लिखावट का मिलान मैचिंग के लिए 
जरूरी होने लगा है। 


A 
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लिखावट का आकार 


जिस प्रकार भीड़ में आप किसी बहुत लम्बे व्यक्ति को दूर से ही देख सकते हैं, 
लिखावट भी यदि बड़ी हो, तो आपको अलग से आकर्षित करेगी। किसी भी लिखावट 
को देखते ही पहले आंखें उसके आकार पर टिकती हैं। लिखाबट व्यक्तित्व का दर्पण 
है, तो उसका आकार व्यक्ति के वातावरण के प्रति दृष्टिकोण का सूचक है। वातावरण 
से क्या अपेक्षा रखता है, कितना जुड़ा है और कया देना चाहता है। 


मोटे रूप से लिखावट के आकार को तीन श्रेणियों में बांठा जाता है- बड़ा, मध्यम 
और छोटा आकार। अभ्यास के साथ-साथ आप इसका अनुमान लगाना सीख जाते 
हैं। साधारणतया मध्यम आकार के अक्षरों की ऊंचाई पांच मि.मी. की मानी जाती है। 
इसके अलावा जो अन्य गुण लिखाबट में आकार के साथ देखे जाते हैं, वे हैं- सम्पूर्ण 
लिखाबट की गोलाई और उसका नुकीलापन, पतलापन। कभी-कभी लिखाबट की 
चौड़ाई भी महत्वपूर्ण सूचनाएं देती है। 
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जब व्यक्ति औसत से बड़ी लिखाबट का अभ्यस्त होता है, तो पहली सूचना तो 
यह देता है कि मुझे दूसरों से अधिक स्थान चाहिए। वह लोगों का ध्यान भी आकृष्ट 
करना चाहता है। कायदे-कानून के बारे में उसे कम चिन्ता होती है, उसे अपनी इच्छा- 
पूर्ति की अधिक चिन्ता रहती है। स्वयं को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। यह भी सच 
है कि ऐसे व्यक्ति चुनौतीपूर्ण कार्य हाथ में लेना चाहते हैं। इनमें साहस होता है, कुछ 
करके दिखाना चाहते हैं। अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। दबंग भी 
होते हैं। अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। 


बड़ी लिखावट का यह अर्थ कभी नहीं होता कि लिखने वाला भी लम्बे-चौड़े कद 
का होगा। केवल बड़े सपने देखने वाला होता है। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी विशेषता 
यह होती है कि वे परिस्थिति को समग्र दृष्टि से देखने वाले होते हैं। जब तक कार्य 
का चित्रण उनको स्पष्ट नहीं हो जाए, वे बारीकियों में नहीं जाते। कई बार ऐसा भी 
होता है कि वे बारीकियों में जाते ही नहीं। वे तो अपने आपको आगे बनाए रखने तक 
चिन्तित होते हैं। लोगों को उनका नेतृत्व दिखाई देना चाहिए। कुछ अर्थों में वे खर्चीले 
भी अधिक होते हैं। ये खर्चा भी वे स्वयं पर ही नहीं, दूसरों पर भी कर सकते हैं अथवा 
दूसरों के हाथ से भी करवा सकते हैं। इसको भी लिखावट में स्पष्ट देखा जा सकता 
है। जिस लिखावट में अक्षर सीधे हों अथवा लिखावट में थोड़ा बाई ओर झुकाव हो, 
तो व्यक्ति स्वयं पर अधिक खर्च करता है। लिखावट का झुकाव दायीं ओर दिखाई 
पड़े, तो दूसरों पर। मिलनसार भी होता है। आम तौर पर मोटे बड़े अक्षर लिखने वाला 
समाज से अपेक्षा रखता है कि उसे समाज बड़ा माने। वह महत्वाकांक्षी होता है। 


केवल अक्षरों का बड़ा होना ही काफी नहीं है, लिखावट में सकारात्मक भाव भी 
दिखाई पड़ने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले लिखावट की गति, लयबद्धता और 
समानता का होना भी आवश्यक है। यह चूँकि व्यक्ति की इच्छाशक्ति और 
संकल्पशक्ति का सूचक है, इसके बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है। लिखावट 
की बनावट भी एक-सी हो, सुन्दर हो, तो निश्चित है कि व्यक्ति में असाधारण क्षमता 
है। उच्च नेतृत्व दे सकता है। 

बड़ी लिखाबट का अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति अपनी हैसियत बनाए रखने का प्रयास 
करता है। काफी मेहनत करता है, कार्य को मूर्तत रूप देता है। लयबद्ध बड़े अक्षर और 
एक-सी गति का होना व्यक्ति की कार्यकुशलता, योजनाबद्धता और प्रशासनिक क्षमता 
दर्शाता है। विषय को समझता भी है और उचित निर्णय करने की क्षमता भी रखता है। 
उचित दबाव, कुछ दायीं ओर का झुकाव भी बडे अक्षरें के साथ दिखाई दे, लिखावट 
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एक-सी हो, तो व्यक्ति अभिव्यक्ति प्रधान जीवन जीता है। नेता, अभिनेता अथवा 
कलाकार हो सकता है। यदि बनावट कमजोर है, तो अभिव्यक्ति की कमजोरी का 
लक्षण है। अनुभूति भी गहन नहीं है। यदि साथ में लिखावट की गति भी धीमी हो, 
तो व्यक्ति के सभी प्रयास निरर्थक जाते हैं। आसानी से प्रभावित भी हो सकता है। 
वाचाल प्रकृति का हो सकता है, जिसके बोलने का कोई अर्थ नहीं होता। 

लिखावट बड़ी होने का अर्थ है कि वह ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता 
है। लिखावट तो अनावश्यक रूप से बड़ी हो सकती है। 
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बड़े आकार की लिखावट में यदि अक्षर अलग-अलग आकार के होते हैं, तो लगता 
है व्यक्ति में धैर्यं की कमी है। ऐसी लिखावट में कई बिन्दु छूट भी जाते हैं, जो इस 
बात का संकेत करते हैं कि व्यक्ति दूसरों की असुविधा के बारे में चिन्तित नहीं है 
और लापरवाह है। इसके साथ ही यदि अक्षर आपस में जुड़े हुए न हों, गति धीमी हो, 
तो भ्रमित मानसिकता और विवेकहीनता का सूचक कहा जाएगा, हालांकि देखने में 
व्यक्ति उत्साही नजर आ सकता || बड़ी लिखाबट में अक्षर यदि पतले हों, ऊपर और 
नीचे की रेखाओं के अक्षरों से मिल जाते हों और हाशिया भी यदि औसत से छोटा 
व पतला हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यवहारकुशल नहीं हो सकता। सकारात्मक भाव में बड़े 
अक्षर वाले लोग गम्भीर, स्वतंत्र, गर्वयुक्त, मूल प्रकृति के घनी, आशावान और दबंग 
होते हें, जबकि नकारात्मक भाव में नाटकीय, अनुशासनहीन, लापरवाह और हठीले 
होते हैं। र 
य 
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व्यक्ति के जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। सुबह-शाम में भी आते हैं। हर 
व्यक्ति की इनसे जूझने की अपनी क्षमता होती है। इनके प्रति उसका दृष्टिकोण, अपने 
भूत-भविष्य और वर्तमान के प्रति दृष्टिकोण, लक्ष्यों के प्रति दृष्टिकोण, जीवन की 
चित्तवृत्तियां और साथ ही चर्या में उपलब्ध ऊर्जाएं इस संघर्ष को परिभाषित करती हैं, 
क्योंकि यह संघर्ष विचारों के इंद्र को, विचारों की स्पष्टता को बनाए रखता है और 
वे कलम के माध्यम से कागज पर खिंची लकीरों में दिखाई पड़ते हैं। 


व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और जीवन के प्रति उसका दृष्दिकोण सामाजिक 
रूप से ही अभिव्यक्त होता है। किसी व्यक्ति की लिखावट में लाइनें यदि सीधी बनती 
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हैं, तो यह व्यक्ति के मानसिक सन्तुलन का सूचक कहा जाता है। उसका सामाजिक 
व्यवहार भी सन्तुलित होता है। उसकी चित्तवृत्तियां उसके नियंत्रण में दिखाई पड़ती हैं। 
इससे उसके व्यवहार की एकरूपता भी झलकती है। बहुत कुछ तटस्थता भी इनके 
जीवन में देखी जा सकती है। न ये प्रसन्नता से अधिक फूलते हैं और न ही दुःख 
की घड़ी में प्रलाप करते हैं। संकट में ऐसे लोग उखड़ते नहीं हैं। लेकिन साथ ही यदि 
ये सीधी लाइनें अत्यधिक श्रम और विचारपूर्ण ढंग से लिखी गई हैं, जिसमें बहुत 
अधिक समय भी लगता है, तब इनका अर्थ बदल जाता है। यदि लेखन सकारात्मक 
है, तो शासन प्रवृत्ति व्यक्ति में देखी जा सकती है, किन्तु आवश्यक नहीं कि ऐसे व्यक्ति 
सभी कार्य युक्तिसंगत ही करें। नकारात्मक भाव में इस तरह की लिखावट आम तौर 
पर मानसिक नियंत्रणहीनता अथवा व्यक्ति का भय से आक्रान्त होना दिखाती है। ऐसा 
आभास मिलता है कि व्यक्ति स्वयं को चारों ओर से नियंत्रित किए चल रहा है और 
उसके लिए उसे बहुत ऊर्जा और समय खर्च करना पड़ रहा है। एक तनावयुक्‍त 
व्यक्तित्व नजर आता है। 

साधारण लिखावट में ऊपर की ओर चढ़ती हुई रेखाएं उत्साही जीवन की सूचक 
हं। कार्यशक्ति और निःसन्देह आशावाद की द्योतक Cl इनको देखकर यह आभास 
होता है कि व्यक्ति सदा कार्यरत रहता है। वैचारिक दृष्टि से भी स्वस्थ एबं गतिशील 
है और मानसिक ऊर्जा भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे व्यक्ति मिलनसार होते हैं 
और जीवन में थकान का अनुभव नहीं करते। अधिकांश सफलतम व्यक्तियों की 
लिखावट में ये ऊर्ध्वगामी रेखाएं सकारात्मक भाव में दिखाई पड़ जाएंगी। ध्यान में रखने 
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की बात केवल इतनी है कि यह चढ़ाव एक सीमा से अधिक नहीं हो, वरना इनके , 
विचार व्यवहार में लाने योग्य नहीं होते। ऐसे लोग झूठी शान में ही डूबे रहते हैं। अपने 
दिए हुए वचन पूरे नहीं कर सकते और एक विशेष प्रकार का अहंकार इनके व्यक्तित्व 
में दिखाई पड़ता है। 


कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो बहुत उत्साही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अन्ततः 
बे पलायनवादी ही सिद्ध होते हैं। जब किसी लिखावट की रेखाएं ऊपर जाते-जाते अन्त 
में झुक जाती हैं, तो यह इस बात का ठोस प्रमाण है कि व्यक्ति अपने शुरू किए हुए 
कार्य को पूर्ण करने की क्षमता नहीं रखता। यदि पूरी लिखावट की रेखाएं सीधी हों, 
लेकिन अन्त में झुक जाती हों, तो उसका यही अर्थ लगाना चाहिए। व्यवहार में ऐसे 
व्यक्ति पूर्णरूप से नियंत्रित दिखाई पड़ते हैं, पर लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। 

एक ओर श्रेणी के व्यक्ति आप लिखाबट में ढूंढ सकते हैं, जिनकी लिखावट की 
रेखाएं आधी दूरी तक ऊपर चढ़ती हैं और शेष आधी दूरी तक उतरती जाती हैं। 
पर्वतनुमा यह आकृति इस बात की द्योतक है कि व्यक्ति हाथ में लिए हुए कार्य को 
मध्य में ही छिटक देता है। इसके विपरीत नीचे की ओर उतरती रेखाएं एक निराशावादी 
व्यक्तित्व की सूचक हैं। इनका सोच नकारात्मक होता है और जीवन में इनकी दृष्टि 
सबसे पहले नकारात्मक पहलुओं पर ही जाती है। आसानी से हताश होने का गुण 
इनमें प्रमुख होता है और हर कार्य में ये केवल अपनी शंकाओं में ही उलझे रहते हैं। 

उतार यदि बहुत अधिक है, तो यह व्यक्तित्व के खतरे की सूचना कहा जा सकता 
है। लम्बी बीमारी अथवा मानसिक परेशानी भी हो सकती है। कभी-कभी आप देखेंगे 
कि सीधी रेखाओं वाली लिखाबट में भी कोई-कोई शब्द अकेला ही नीचे झुका हुआ 
दिखाई पड़ता है। आप उस शब्द का अर्थ ढूंढिए, तो उसके व्यक्तित्व के साथ उसका 
कुछ विशेष जुड़ाव दिखाई पड़ जाएगा। 

लिखाबट में उतार आने के अनेक कारण हो सकते हैं। जब व्यक्ति मानसिक 
परेशानियों में डूबा हो, क्षणिक निराशा, कठिनाइयों से जूझने में व्यस्त, बीमारी या 
कमजोरी के हालात इस तरह की लिखावट में झलकते हैं। ऐसी लिखावट का आकलन 
करने से पूर्व अच्छा होगा कि कुछ पुरानी लिखावदों के नमूने भी देख लिए जाएं। कभी- 
कभी लिखाबट में उलटा भी होता है। रेखाएं नीचे की ओर जाते-जाते फिर ऊपर चढ़ 
जाती हैं। ऐसे लोग कार्य को शुरू करने से पहले बहुत बार आगा-पीछा सोचते रहते 
हैं। भय और आशंका इनके विश्वास को दबाए रखते हैं। पर कुछ प्रगति होने के बाद 
ये आशावान होकर कार्य को लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। उतार-चढ़ाव का अस्त-व्यस्त 
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होना एक अस्थिर, अपरिपक्व व्यक्तित्व का सूचक है। व्यक्ति की चित्तवृत्तियां भी 
नियंत्रित नहीं हैं। अपने हंसने और रोने के प्रति भी कोई गम्भीरता नहीं रखता और 
एक दिशाहीन की तरह से कार्य करता है। यदि यह अस्त-व्यस्त और जटिल दिखाई 
दे, अक्षर ऊपर-नीचे की रेखाओं में फंसे हों तो निश्चित रूप से मानसिक विकार 
समझना चाहिए। 

विश्व भर के लिखाबट विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि यदि सीधी रेखाओं 
की लिखाबट के अन्तिम अक्षर चाहे एक-दो रेखाओं में ही हों, दाहिने हाशिये में टूटकर 
गिरते दिखाई पड़ते हों अथवा अत्यधिक झुकाव लिए हों, तो ऐसे व्यक्तित्व की सूचना 
देते हैं कि व्यक्ति अचानक मानसिक अवसाद की स्थिति में जा सकता है और 
आत्महत्या का प्रयास भी कर सकता है, जबकि इनका नियमित जीवन इतना नियंत्रित 
“और Gare होता है कि किसी को इस विकार पर विश्वास ही नहीं हो सकता। 


A 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शब्दों और रेखाओं की दूरी 


व्यक्ति को प्रतिदिन समाज के बीच रहकर कार्य करना होता है। स्वजनों और 
परिजनों से व्यवहार करना होता है। इन सबके बीच रहते हुए व्यक्ति स्वयं को कहां 
रखना चाहता है या रखे हुए है, व्यक्ति का स्वयं का अहंकार उसे दूसरों से कितना 
दूर रखता है अथवा सबके बीच रहकर कैसे कार्य करता है, उसकी ऊर्जा का प्रवाह 
इस व्यवहार में कैसा रहता है, यह बात उसकी लिखावट में अक्षरें और लाइनों के 
बीच की दूरी को देखकर समझी जा सकती है। वैसे तो इसका कोई साधारण नियम 
नहीं है, किन्तु लिखाई का असाधारण दिखाई देना ही व्यक्ति को समझने के लिए काफी 
है, क्योंकि लिखावट का आकार और उसकी गति भी महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। इसके 
साथ ही शब्दों और रेखाओं के बीच की दूरी भी घटती- बढ़ती रहती है। यदि आप 
बहुत तेज गति से लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि अक्षर स्वतः ही बड़े हो जाते हैं, शब्दों 
के बीच की दूरी बढ़ जाती है, लिखावट का दबाव घट जाता है। सोच- समझकर 
ध्यानपूर्वक लिखते समय ये सारे तथ्य बदल जाते हैं। 

कुछ व्यक्ति इतना नजदीक लिखते हैं जैसे उन्हें जगह की कमी महसूस हो रही 
हो। जब ऐसे लोग बोलते हैं, तो इतना बोलते हैं कि शब्दों का अभाव लग रहा हो। 
संकुचित मानसिकता वाले ये लोग भुलक्कड़ भी होते हैं और कंजूस भी। मितव्ययता 
पर अधिक जोर देने के कारण छोटी- छोटी बात पर बिगड़ भी सकते हैं। तनाव में 
रहने के कारण कार्य- संतुलन की कमी रहती है। 

अक्षर चिपके हुए हों और शब्दों के बीच दूरी अधिक हो, तो व्यक्ति को सामाजिक 
व्यवहार में कठिनाई आती है और वह अकेला रहना ही पसन्द करता है। मित्रता करना 
इसके लिएं लगभग असम्भव ही है। 
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शब्दों और लाइनों में दूरी, नीचे गिरती लाइनें 


अक्षर भी चिपके हुए हों और शब्द भी बहुत नजंदीक लिखे गए हों, तो प्रखर 
संकुचित मानसिकता का प्रतीक है। इस बात का प्रमाण भी है कि व्यक्ति दूसरों की 
सीमा का अतिक्रमण भी कर सकता है। आवश्यकता से अधिक नजदीकी व्यवहार 
दिखाने वाला होता है। अत्यधिक व्यक्तिगत जानकारियां करने का शौकीन दिखाई 
पड़ता है और यह आभास देता है कि व्यक्ति दूसरों के बहुत नजदीक आना चाहता 
है। कुंठित मानसिकता का लक्षण कहा जा सकता है। 

भीड़ भरी भारी लिखावट में अक्षर यदि छोटे हों, तो मानसिक दूंद्व की निशानी है। 
अधिक नजदीक लिखे अक्षर और रेखाएं यदि भारी हाथ से लिखी गई हों, तो ऐसे 
बच्चे अपने निजी और शारीरिक कमजोरी के बारे में चिंतित होते हैं। इनका मानस 
जिज्ञासा से भरा रहता है। किन्तु अक्षर भी संकीर्ण हों, तो व्यक्ति खयाली पुलाव बनाता 
रहता है। रेखाओं के मध्य छोड़ी जगह यदि औसत से कुछ कम हो, तो व्यक्ति दूसरों 
के माध्यम से कार्य करने वाला होता है। सीमित दायरा और व्यवहार इसके प्रमुख गुण 


होते हैं। अधिक व्यक्तियों के बीच बोलने से बचने लगता है, फिर भी अपने दायरे . 


में काफी बोल लेता है। रेखाओं और अक्षरें के बीच औसत जगह छोड़ने वाला औसत 

श्रेणी में ही आता है। सरल स्वभाव, धैर्य, संतुलन, विचारशीलता- सब औसत दर्जे 

a होती है। सावधान, औसत खर्च वाला और सोच- समझकर कार्य करने वाला होता 
l 

अक्षरें ओर रेखाओं के बीच की दूरी औसत से अधिक होना व्यक्ति के खालीपन 

की निशानी है। सोच का दायरा विस्तृत होता है और व्यक्तित्व में भी गति के अनुरूप 

कुछ लचीलापन देखा जा सकता है। उदारवादी दृष्टिकोण और विचारों के खुलेपन के 
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कारण व्यक्तित्व में एक बड़प्पन का भाव भी देख सकते हैं। दूरी जितनी अधिक होगी, 
व्यक्ति उतना ही विचारवान, खरी कहने वाला, अपनी बात को अधिक महत्व देने वाला 
होता है। ऐसे व्यक्ति खर्चीले ओर अपव्ययी भी हो सकते हैं। सामाजिक जीवन इनका 
मुख्य ध्येय होता है। उनकी एक विशेषता यह भी है कि भूलने लायक बात को ये 
आसानी से भूल जाते हैं। कम शब्दों में बात कहना इनको आता है। अपने हर वाक्य 
को जोर देकर कहते हैं, इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से कुशल कहे जा सकते हैं। चूंकि 
ऐसी लिखावट गतिमान भी होती है, अतः आसानी से लयबद्ध नहीं रह पाती। व्यक्तित्व 
में दिखाबा जुड़ जाता है और किसी विषय पर लम्बे समय तक ठहर पाना कठिन होता 
है। 

सकारात्मक भाव में अक्षरों ओर रेखाओं के बीच की दूरी समान हो, तो विकसित 
व्यवहार की सूचक है। संतुलन और सही निर्णय की क्षमता दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति 
जीवन की विषमताओं से दूर रहना चाहता है। अक्षरों के बीच की दूरी यदि बहुत 
अधिक है, तो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि व्यक्ति लोगों से दूर रहना चाहता है। 
आसानी से किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। मित्रता नहीं कर सकता और अपने 
ही विचारों के gx से ग्रस्त रहता है। इसमें यदि अक्षरों के बीच की दूरी अधिक हो, 
तो यह अकेलेपन की पराकाष्ठा समझना चाहिए। 

अक्षरों और रेखाओं के बीच असमान दूरी का अर्थ बौद्धिक अपरिपक्वता का 
सूचक है, अर्थात सही समय पर सही बात कहना या सही निर्णय कर पाना ऐसे लोगों 
` लिए कठिन कार्य होता है। किसी भी विषय पर इनके विचार बदलंते भी रह सकते 

l 

शब्दो के बीच की दूरी का समान न होना व्यक्ति की कमजोर भावुकता का सूचक 
है। इनके निर्णय इनके मन पर निर्भर करते हैं। लेकिन शब्दों के बीच की समानता सोच- 
विचारकर कार्य करने वाले को प्रकट करती है। शब्दों और अक्षरों का बड़ा होना शान्त, 
गम्भीर व्यक्ति की सूचना देता है। धैर्य के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति इस प्रकार 
लिखते हैं। निर्णयात्मक शक्ति भी इनकी अच्छी होती है। अच्छे व्यवस्थापक के गुण 
इनमें दिखाई पड़ते हैं। एक बार की गई गलती को दुबारा नहीं दोहराते। अनावश्यक 
कार्य पसन्द नहीं करते, मगर शंकालु होते हैं। 

यदि कोई- कोई शब्द टूटे हुए हों और शेष लिखावट जुड़ी हुई हो, तो विशेष 
व्यक्तित्व की सूचना मिलती है, अतः प्रेरणा की शक्ति, मानव स्वभाव की पहचान करने 
में दक्ष होते हैं। प्रगतिशील, फुर्तीले और सही दिशा में सोचने वाले होते हैं। यदि अक्षर 
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एक-एक करके लिखे जाएं, तो बचपन दिखाई पड़ता है। इनके लिए जिन्दगी में 
वास्तविकता का नाम ही नहीं होता। इनकी प्रगति नहीं के बराबर होती है। दूसरों के 
सहारे ही ये जी सकते हैं। हवा के साथ बहते रहते हैं। प्रकृति की वाहवाह करते रहते 
हैं। अवचेतन मन ही इनसे कोई कार्य करा दे, तो अलग बात है। समझने की बात 
केवल यह है कि रेखाओं के बीच की दूरी स्वयं के व्यक्तित्व को समझने और 
अभिव्यक्त करने की क्षमता का परिचायक होती है। 

एक समझदार और विचारवान व्यक्ति शब्दों और रेखाओं के बीच की दूरी को समान 
रखता है। इसके लिए उसे किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। दूरी चाहे 
कम हो या ज्यादा, पर पूरी लिखावट में समानता निश्चित है। इसका अर्थ है कि विचारों 
की स्पष्टता है। इनकी एक रेखा के अक्षर किसी दूसरी रेखा के अक्षरों से उलझते दिखाई 
नहीं पड़ते। इस अवकाश की स्पष्टता ही तो आकलन का मूल है। 

कई बार बड़ी लिखावट वाला व्यक्ति भी स्थानाभाव के कारण छोटे अक्षर लिख 
सकता है, किन्तु लिखावट की मूल बनावट में उसके शब्दों और अक्षरों के बीच के 
अन्तराल में समानता का यह भाव बना रहता है। ध्यान में रखने की बात केवल यह 
है कि अक्षरों ओर शब्दों अथवा रेखाओं के बीच की दूरी को देखकर ही व्यक्तित्व 
के बारे में कोई अर्थ नहीं लगाना चाहिए, शेष लिखावट का स्वरूप, उसकी गति, लय 
इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में ही इन अर्थो का महत्व समझ में आएगा। 


4 
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लिंखाबट शुरू करने से पूर्व पूरा कागज खाली होता है। यह एक ऐसा मैदान है 
जिसमें व्यक्ति को दौड़ लगानी है। जो कुछ चित्र अन्त में वह तैयार कर पाएगा, वह 
उसकी जीवन यात्रा का ही पृष्ठ बनेगा। अच्छी और सुदृढ़ लिखाबट और चारों तरफ 
से समान हाशिया, इस सम्पूर्ण लिखावट को एक फ्रेम की हुई कलाकृति के रूप में 
भी देखा जा सकता है। इससे अच्छी हस्तकला और हो भी क्या सकती है? 


Yl Guy nr wN अपनी अन्ने 
Due 5081 ? ले उते सेह्लातेकग 


A ६२%२ ATA | genet ay 
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लिखाबट की अपनी एक विशेष व्यवस्था होती है जिसमें कागज के चारों ओर 
उसके आकार के अनुपात में हाशिया छोड़ना लिखावट का ही अंग माना जाता है। 
आम तौर पर स्कूलों में बायीं ओर का हाशिया छोड़ना ही सिखाया जाता है। es 
में जरूर अन्य हाशियों की चर्चा होती है। हम लोग मूल रूप से बायीं ओर से दा 
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ओर लिखते हैं। इसका अर्थ है कि हम बायीं ओर अपने अतीत को छोड़ते हुए दायीं 
ओर अनागत की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक यही बात ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए 
लागू होती है। ऊपर हमारा बीता हुआ कल छूटता जाता है और नीचे हम भविष्य की 
ओर बढ़ते जाते हैं। चारों हाशिये बराबर नहीं होते। एक फुलस्केप पृष्ठ में बायें हाथ 
का हाशिया एक-डेढ़ इंच तक चोड़ा रहता है, जबकि दायां हाशिया इसका आधा हो 
जाता है। नीचे का हाशिया ऊपर के हाशिये के अनुपात में लगभग आधा रहता है। 


लिखते समय हमारी मूल दृष्टि बायें हाशिये पर टिकी रहती है और हर पंक्ति का 
पहला अक्षर हम सही स्थान पर लिखने का प्रयास करते हैं, किन्तु लिखते-लिखते यह 
ध्यान हट जाता है कि पंक्ति का अन्तिम शब्द कहां समाप्त होगा और हर अक्षर को 
एक ही स्थान पर लाकर समाप्त करना है। इस कार्य को सचमुच ध्यान रखकर किया 
जाए, तो आपको बहुत विचार करना पड़ेगा, उपयुक्त शब्दों का चुनाव करना पड़ेगा 
और लिखावट की गति भी इसके कारण कुछ धीमी हो जाएगी, अर्थात्‌ आपको पूरी 
लिखावट का नियोजन करना पड़ेगा। जो लोग इस तरह की लिखाबट के प्रति 
संकल्पशील दिखाई पड़ते हैं, वे निश्चित ही उन क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जहां कार्य 
की बारीकियां, उसका सृजनात्मक भाव बहुत प्रबल होता है। अच्छे स्तर के कलाकार, 
डिजाइनर आदि की लिखावट इस तरह की देखी जा सकती है। ऐसे लोग सभी कार्यों 
को सुनियोजित ढंग से ही करना पसन्द करते हैं। 
बायीं ओर का हाशिया: शायद लिखावट में इसका महत्त्व सबसे अधिक माना 
गया है। लिखावट की हर नई रेखा यहां से ही शुरू होती है, जैसे कि व्यक्ति हर नया 
कार्य शुरू करता है। पढ़ने वालें का ध्यान भी सबसे पहले इसी पर जाता है। लिखते 
समय जो भाव मन पर छाये रहते हैं उनकी प्रथम झलक भी यहां मिलती है। ध्यान 
में सदा इतना ही रहना चाहिए कि किसी भी एक संकेत के सहारे व्यक्तित्व का आकलन 
नहीं किया जाए। एक मुख्य संकेत को पकड़कर उसी से जुड़े अन्य संकेत भी देखने 
चाहिए। 
चोड़ा बायां हाशियाः कागज के अनुपात में और लिखावट की साइज के अनुपात 
में हाशिया यदि चौड़ा है, तो इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। सकारात्मक और 
नकारात्मक लिखावट के अनुसार भी अर्थ बदल जाते हैं। चौड़ा हाशिया छोड़ने वाले 
सुसंस्कृत होते हैं, विशेष पसन्द रखने वाले होते हैं, अभिमानी भी होते हैं। इसके साथ- 
साथ उदारवादी दृष्टिकोण रखते हैं। अनावश्यक बातचीत अथवा कार्यों-से बचते है! 
स्वभाव से खर्चीले भी हो सकते हैं। बायें हाशिये का अत्यधिक चौड़ा होना नकारात्मक 
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लक्षण है। व्यक्ति न केवल अपने अतीत से दूर भागता है, अपितु जीवन की 
वास्तविकता से भी परिचित कम ही होता है। 


जहां अच्छा, चौड़ा हाशिया सुसंस्कृत व्यक्तित्व का द्योतक है, वहीं संकीर्ण दायां 
हाशिया भी हो, तो माना जाता है कि व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व रखना चाहता है। हर 
छोटे-मोटे खर्च का ध्यान रखता है, किन्तु बड़े खर्च बिना सोचे कर डालता है। बचत 
नहीं कर सकता। आसान जीवन जीना चाहता है। बायें हाशिये का संकीर्ण होना दर्शाता 
है कि व्यक्ति संकुचित मानसिकता रखता है। असुरक्षा का भाव सदा मन में बना रहता 
है अतः पैसे को भी सोच-विचार करने के बाद खर्च करता है। स्वभाव में औपचारिकता 
नहीं दिखाई पड़ती और लोकप्रियता इनको अधिक प्रिय दिखाई पड़ती है। 


जब <दायां और बायां दोनों ही हाशिये संकीर्ण हों, तो निश्चित ही व्यक्ति कंजूस 
होगा। इसी दृष्टिकोण के कारण इनके आकलन अक्सर गलत निकल जाते हैं। कभी- 
कभी अधिक सावचेती के कारण भी फंस जाते हैं। इनके जीवन और वेशभूषा में भी 
आनुपातिक भेद देखा जा सकता है। बायां.हाशिया संकीर्ण हो और साथ में लिखावट 
भी संकीर्ण हो, तो निपट कंजूस तो है ही। कभी-कभी संकीर्ण बायें हाशिये के साथ 
दायां हाशिया चौड़ा भी हो सकता है। ये खर्चीले स्वभाव के व्यक्तित्व का सूचक है। 
कई बार अपने खर्च का सही नियोजन करने के प्रयास करते दिखाई देंगे, खर्च कम 
करने के तरीकों पर व्याख्यान भी देंगे, किन्तु स्वयं के प्रयास में कभी सफल नहीं होते। 


कभी-कभी व्यक्ति की परिस्थितियां भी खर्च को कम करने के लिए बाध्य कर 
देती हैं। पारिवारिक दायित्व के कारण भी यह आवश्यक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति 
का बायां हाशिया संकीर्ण होते हुए भी पूरी लिखावट सकारात्मक होती है। 

बहुत कम लिखावट ऐसी होंगी जिनमें हाशिया ऊपर से नीचे तक सीधा ही आता 
हो। कभी नीचे आते-आते चौड़ा हो जाएगा अथवा ऊपर से चौड़ा होकर नीचे संकीर्ण 
हो जाएगा। जब बायां हाशिया ऊपर से संकीर्ण हो और नीचे तक पहुंचते-पहुंचते चौड़ा 
होता चला जाए, तो लगता है व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत जीने का प्रयास कर 
रहा है। उदारवादी स्वभाव है और आर्थिक दबाव में जीने का प्रयास कर रहा है। हर 
बार प्रयास करता है, असफल रहता है। आशावादी भी है। नये सिरे से प्रयास भी करता 
रहता है। बचा तो सकता ही नहीं। आसान जीवन, सुविधा प्रधान जीवन जीना चाहता 
है। इसके विपरीत यदि हाशिया ऊपर से चौड़ा हो और नीचे आते-आते संकीर्ण हो 
जाता है, तो लगता है व्यक्ति शुरू में काफी खर्चा करके अपने उदारवादी व्यक्तित्व 
की छाप छोडना चाहता है। जैसे-जैसे परिचय बंढ़ता है, इनकी कंजूसी सामने आती 
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जाती है। ये मन से उदार बनना तो चाहते हैं किन्तु अपना निर्णय बदल देते हैं। खर्च 


करने की इच्छा पर इनका पूर्ण नियंत्रण रहता है। 

हर नए काम को जोश और प्रेरणा के साथ शुरू करते हैं। किन्तु इनका अतीत इनका 
पीछा नहीं छोड़ता। भय और आशंका से ग्रस्त होने लगते हैं, नया करने की जोखिम 
नहीं उठाना चाहते हैं, जहां तक अनुभव जाता है, वहीं तक प्रयास कर सकते हैं। तुरत- 
फुरत में निर्णय कर लेना इनके बूते का नहीं। अपनी इच्छाओं को भी नियंत्रण में रखना 
जानते हैं। 

आवश्यक नहीं कि हाशिये की रेखा भी सीधी बैठ सके। हाशिया टेढ़ा-मेढ़ा भी 
हो सकता है। इसका अर्थ है जीवन की अस्थिरता। ऐसे व्यक्ति मौसम की तरह बदलते 
हैं। खर्च का भी इनका कोई मापदण्ड नहीं होता। अधिक मिल जाए, तो अधिक खर्च 
कर लें। बजट बनाकर जीना इनका कार्य नहीं है। बजट बना भी लें, तो उसको लागू 
नहीं कर सकते। 


सामाजिक व्यवहार में भी ऐसे लोग अपना स्थान नहीं बना सकते। समाज के किसी 
अंकुश को ये मानने को भी तैयार नहीं हो सकते। इन पर कार्य को विश्वास के साथ 
छोड़ा भी नहीं जा सकता। न ये टिक कर लम्बे समय तक बैठ सकते हैं। मर्जी प्रधान 
होते हैं, प्रतिक्रियावादी भी दिखाई पड़ते हैं। _ 


इसके विपरीत बायां हाशिया सीधी रेखा बनाता है, तो सृजनात्मक विचारों का | 


सूचक है, नियामक व्यक्तित्व का सूचक है, प्रसन्न भाव दर्शाता है। ध्यान देने की बात. 


यह है कि सीधी रेखा किसी भी.कोण की हो सकती है। नीचे चौड़ा या संकीर्ण होने 
वाला हाशिया भी सीधी रेखा में हो सकता है। सुन्दरता इनको प्रिय होती है। 

ये बातें हैं हाशिया के होने की। यदि हाशिया छोड़ा ही नहीं जाए तो? अत्यधिक 
कार्यशील व्यक्तित्व ही ऐसा करते हैं। इनके जीवन में विश्राम नहीं है। हर क्षण कुछ 
न कुछ करना चाहते हैं। दूसरों की बिलकुल नहीं सुनते। कंजूस तो कहां नहीं होते! 


पैसे से, समय से, खाने-पीने से, हर क्षेत्र में इनकी कंजूसी देखी जा सकती है। ऐसे | 


व्यक्ति पुरानी चीजों को इकट्ठा करने के शोकीन भी होते हैं। बस किराया बचाने के 
लिए काफी पैदल चल सकते हैं। संकटकाल के लिए धन बचाने की कोशिश भी करते 
रहते हैं। यहां तक स्वयं को असुरक्षित मानते हैं कि घर वालों से छिपाकर भी धन 
को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। कंजूसी इनकी मजबूरी कही जा सकती है। इसका 
यह अर्थ नहीं लगा सकते कि घर में धन की कमी है या आर्थिक तंगी है। यह तो बस 
इनका स्वभाव है। 
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ऐसे व्यक्ति प्रतिक्रियावादी भी होते हैं। सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक 
भी। किसी के प्रति संवेदनशील भी हो सकते हैं, तो कहीं अनावश्यक दखल भी कर 
लेते हैं। उदारवादी भी हो सकते हैं, तो लालची भी। न सम्पत्ति के प्रति इनका रुझान 
होता है और न ही दूसरों की स्वतंत्रता के प्रति सचेत दिखाई पडते हैं। 

चेतावनी: छोटे-छोटे कागजों की लिखाबट में कभी भी हाशिये के बिन्दुओ का 
आकलन नहीं करना चाहिए। लिखावट नियमित भी हो तथा उसके तीन-चार नमूने 
भी हों। बायां हाशिया व्यक्ति की 'सामाजिक रेखा' कहा जाता है। व्यक्ति पुराने अनुभवों 
के साथ कितना जुड़ा है, कितना दूर भागना चाहता है, इसका संकेत यहां मिलता है। 
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बायां हाशिया सोच समझकर तय किया जाता है। अन्य 
हाशिये बिना विचारे ही बनते हैं। 
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जहां बायां हाशिया व्यक्ति के अतीत के साथ जुड़ाव का सूचक है, वहीं दायां . 


हाशिया उसके भविष्य के प्रति दृष्टिकोण का सूचक है। दायां हाशिया हमेशा बायें हाशिए 
से छोटा होता है। पूर्ण पृष्ठ पर लगभग तीन चौथाई इंच। इसका स्वतंत्र आकलन नहीं 
किया जाता। अन्य हाशियों के संदर्भ में, विशेषकर बायें हाशिये के साथ ही इसका अर्थ 
निकाला जाता है। कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं, जो केबल दायें हाशिये में ही दिखाई 
पड़ते हैं, अन्य में नहीं। जैसे कि लाइन के शुरू में खुली- खुली लिखाबट दायीं ओर 
पहुंचते- पहुंचते संकीर्ण हो जाती है। अक्षर दायें हाशिये में भीड़ की तरह दिखाई पड़ते 
हैं। लाइन सीधी चलते- चलते दायें हाशिये में घुसकर नीचे गिर जाती है। इस प्रकार 
के संकेत बाएं हाशिये में नहीं दिखाई पड़ते। अतः दायां हाशिया व्यक्ति की अनेक 
विशेषताओं की सूचना भी देता है। पुराने लोग लिखने से पूर्व कागज को मोड़कर दोनों 
ओर के हाशिये बनाते थे। आज यह परम्परा समाप्त हो गई है। बायें हाशिये की चिन्ता 
करने वाला समाज के प्रति जागरूक होता है, तो दाएं हाशिये की चिन्ता करने वाला 
अपने भविष्य का अच्छा नियोजक बनता है। 


दायां हाशिया औसत से अधिक चौड़ा हो, बायें हाशिये के बराबर हो, तो व्यक्ति 
आशंकाओं से घिरा रहने वाला दिखाई पडता है। निजी स्वतंत्रता के बारे में अत्यधिक 
जागरूक होता है। मितव्यवहारी होता है। आगे बढ़ने की तो सोचता रहता है, किन्तु 
कुछ दूर चलकर फिर आशंका से घिर जाता है और अभ्यस्त मार्ग पर लौट पड़ता 
है। भविष्य के प्रति निश्चित कभी नहीं रह पाता। दां हाशिये का अधिक चौड़ा होना 
इस बात का संकेत है कि व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार संतुलित नहीं है। ऐसे व्यक्ति 
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बहुत ही अधिक चौड़ा वायां हाशिया, दायां हाशिया नहीं के बराबर 


को A आस-पास के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने में भी कठिनाई 
आती है। 


इसके साथ ही दायें हाशिये की चौड़ाई व्यक्ति की सौंदर्य प्रियता भी दर्शाती है। इन्हें 
अपनी वेश-भूषा एवं शृंगार से अधिक लगाव होता है। फैशन इनका मुख्य जीवन सूत्र 
होता है। जीवन के अन्य विषयों के प्रति लगाव कम दिखाई पड़ता है। पुरानी बहियों 
को आप देखें, तो दायां हाशिया छोड़ा ही नहीं जाता था। बायें हाशिये से एक रेखा 
पृष्ठ के अन्त तक चलती थी और उसी रेखा के आधार पर लिखाबट चलती थी। 
सकारात्मक लिखावट में इसके कई अच्छे प्रभाव दिखाई पडते हैं। ऐसे व्यक्तियों में 
जीवन संघर्ष को झेलने की अटूट क्षमता होती है। जीवन शक्ति कूट- कूटकर भरी 
होती है। उतावले हो सकते हैं। व्यावहारिक आदान- प्रदान में भी निपुण होते है । शंकालु 
हो सकते हैं किन्तु पूर्वाग्रही नहीं होते। कुछ लोग अत्यधिक भावुक होते हैं, उतावले 
होते हैं। लगता है सामने दीवार से टकरा जाएंगे। भावी जीवन की योजना बनाना तो 
दू, उन्हें आगे का कुछ दिखाई नहीं देता। अतः कार्य करने के बाद विचार करते हैं। 
न ऐसे व्यक्ति पिछले अनुभवों का लाभ उठा पाते हैं। इन लोगों की लिखावट देखकर 
i है : इनकी लाइनें समाप्त होना ही नहीं चाहती । ये लाइन के अन्त में भी लिखते 

रहते हैं। 5 


अधिकतर व्यक्तियों की लिखावट में दायां हाशिया सीधा होता ही नहीं। भविष्य 
सामने स्पष्ट नहीं होता। खर्च का नियोजन कर ही नहीं सकते। अधिक आया, 
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अधिक खाया। नहीं आया, तो भी शिकायत नहीं। इनके लिए धन बहुत महत्वपूर्ण भी 
नहीं है और न ही धन के कारण व्यक्ति को छोटा- बड़ा मानते हैं। सुचारु रूप से कार्य 
करना भी इनके स्वभाव में नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा कि लोग हाशिये 
में भी लिखते रहते हैं। इसका एक साधारण अर्थ है कि ये गलत जगह पर खर्च में 
कटौती करते रहते हैं। प्रबंधकीय क्षमता की इनमें कमी होती है। 


दायें और बायें हाशिये की तरह कागज पर ऊपर और नीचे भी हाशिया छोड़ा जाता 
है। ऊपर का हाशिया औसतन बायें हाशिये के बराबर और नीचे का हाशिया दायें 
हाशिये के बराबर होता है। वैसे किसी का भी ध्यान इनकी ओर नहीं जाता, किन्तु 
व्यक्तित्व के अनुसार स्वतः ही इनका स्वरूप बन जाता है। हम जब व्यक्ति को पत्र 
लिखते हैं तो ऊपर उसका नाम आता है। उसके प्रति हमारे मन में जितनी अधिक 
श्रद्धा और आदर का भाव होगा, ऊपर का हाशिया उतना ही चौड़ा होता चला जाएगा। 
ये आपके और उसके बीच के अन्तर को दर्शाता है। औपचारिक दृष्टिकोण का सूचक 
भी है। इसके विपरीत ऊपर का संकीर्ण हाशिया अहंकार का सूचक कहा जाता है। 
आप उसके सामने झुकने को तैयार नहीं हैं। औपचारिकता आपके बीच नहीं दिखाई 
पड़ती। आपको उसके विचारों की परवाह कम है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि 
मानव मूल्यों और उपलब्धियों के बारे में आपका ज्ञान कम है। समझ नहीं है। 


जिस प्रकार बायें और दायें हाशियों का सही अनुपात व्यक्ति की क्षमताओं को दर्शाता 
है, सुन्दर, योग्य वस्तुओं के चयन की क्षमता, प्रशासनिक क्षमता आदि को दर्शाता है, 
ठीक उसी तरह ऊपर ओर नीचे के हाशियों का संतुलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे 
का चौड़ा हाशिया जीवन में भय और आशंकाओं की सूचना देता है। अकेलेपन, मित 
व्यवहार और भावुकता का द्योतक है। व्यक्ति सौन्दर्य अथवा प्रकृतिप्रेमी हो सकता है, 
अपनी भावभूमि से हटना उसे पसन्द नहीं। 


संकीर्ण नीचे का हाशिया जीवन की वास्तविकता से व्यक्ति का परिचय दर्शाता है। 
भौतिकवाद की सूचना देता है। वाचाल भी हो सकता है। अत्यधिक संकीर्ण हाशिया 
मानसिक तनाव की निशानी भी हो सकता है तथा दिवास्वप्न वाले. व्यक्ति की भी। 
लिखावट कौ सकारात्मकता और नकारात्मकता ही मूल आकलन में सार्थक होती है। 


जिस प्रकार चौड़ा दायां हाशिया भावी आशंकाओं की सूचना देता है, नीचे का 
हाशिया भी उसमें योगदान करता है। व्यक्ति जोखिम उठाने से डरता रहता है। संकीर्णता 
का अर्थ है व्यक्ति अपनी बात कहने की जल्दी में है। पृष्ठ बदलने से पहले ही कह 
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देना चाहता है। पृष्ठ तो इसे बदलना ही है, फिर भी इसे टालने का प्रयास करता है। 
जीवन में अनेक कार्यकलापों के क्रियान्वयन में इस प्रकृति को देख सकते हैं। 


हाशिये की दृष्टि से एक और स्थिति भी सामने आती है जब चारों ओर के हाशिये 
ही बराबर होते हैं। व्यक्ति कागज के केन्द्र में ही लिखता है। आम तौर पर तो ऐसी 
लिखावट में सकारात्मक भाव होते हैं, किन्तु नकारात्मक भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों 
के लिए परिवेश अतीव महत्वपूर्ण होता है। दार्शनिक अथवा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के 
होते हैं अतः गंभीर, मित व्यावहारिक होते हैं। अपने जीवन के बारे में चर्चा नहीं करना 
चाहते। 


कुछ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के माध्यम से ही दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। 
प्राकृतिक सौन्दर्य के पुजारी होते हैं। अच्छे डिजाइनर, कलाकार भी हो सकते हैं। सदा 
स्वच्छ, संतुलित और सुन्दर दिखाई देना चाहते हैं। रंगों का नियोजन उनके जीवन में 
प्रधान होता है। नकारात्मक भाव में ऐसे व्यक्ति अकेले भी दिखाई पड़ते हैं। सुन्दर 
वस्तुओं के प्रेमी होते हैं और उनके संग्रह पर खर्च करते हैं। उदारशीलता के साथ खर्च 
का पूरा लाभ भी उठाना इनको आता है। 


आपने देखा कि हाशिये की चौड़ाई गलतियों की आशंका बढ़ाती है! हर क्षेत्र में 
संकीर्णता दर्शाती है। ऊंचाई अभिमान rere गर्व की द्योंतक है। हाशिये इस बात का 
प्रमाण होते हैं कि आप अपने कार्यों के बीच दूसरों के प्रति कितने सचेत रहते zl 


A 
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लिखावट की गति 


अक्षरों के योग को ही तो लिखावट कह रहे हैं। कागज पर लिखने से अर्थ है। 
लेकिन जिस प्रकार कोई दो व्यक्ति एक से नहीं होते, दो व्यक्तियों की लिखावट भी 
एक ही नहीं होती। हर व्यक्ति की सोचने और काम करने की गति अलग- अलग होती 
है। इसको आप लिख़ावट की गति देखकर ही जान सकते हैं। 

आम तौर पर देखा जाता है कि व्यक्ति जितना उतावला होता है, उसकी निर्णय शक्ति 
भी एक चुनौती बन जाती है। कार्य में भी छोटी- मोटी कई तरह की चूक सामने आती 
हैं। कई बार परिणाम पर विचार किए बिना वह कार्य करने लग जाता है। आवेश में 
भी आना सहज लगता है। ऐसे लोगों की लिखावट भी कागज पर दौड़ती हुई दिखाई 
पड़ती है। एक बात यह भी स्पष्ट रहनी चाहिए कि लिखाबट कोई औसत गति का 
मापदण्ड नहीं हो सकता। लिखावट की गति भावनाओं के साथ भी घटती- बढ़ती रहती 
है। एक दिन में भी कई बार बदल सकती है। 

विचारों की गति बौद्धिक धरातल की होती है और कार्य करने की गति शारीरिक 
धरातल को। त्वरित निर्णय की क्षमता, सूझबूझ हर वयस्क में नजर आनी ही चाहिए। 
इन संकेतों का अभाव ही वास्तव में प्रश्‍न खड़े करता है। बड़ा होकर भी बच्चे की 
तरह धीर. धीरे क्यों लिखें? गति एक बात है और लय उसका आभूषण। गति हो और 
लय न हो, तो भी लिखावट अच्छी नहीं दिखाई देगी। व्यक्तित्व आकर्षित नहीं करेगा! 
अतः गति धीमी, मध्यम अथवा तेज भले हो, किन्तु लयबद्धता आवश्यक है। कोई 
भी लिखावट इसके बिना सकारत्मक नहीं हो सकती। लिखावट की गति में एक विशेष 
बात देखी जा सकती है। व्यक्ति ईमानदार है या नहीं, कार्य स्वाभाविक है या नहीं। 
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be ए के ज्र 


इसकी कनल 


कदम- कदम पर रुक कर आगे की सोचता है, भोजन करता है अथवा सहज भाव 
से चलता है। उतावलेपन में कई बार व्यक्ति अपनी जमीन छोड़ देता है। इस कारण 
लिखावट में अनेक नकारात्मक पहलू दिखाई दे जाते हैं। 


तेज गति की लिखावट गतिमान व्यक्तित्व की सूचक है। हाजिर जवाब और अच्छे 
मित्र होने का द्योतक है। तत्परता इनका विशेष गुण होता है। इनसे वार्तालाप का आनन्द 
आता है। लिखाबट में गति अक्षरों की बनावट से समझी जा सकती है। बिन्दु, अनुस्वार, 
मात्राएं आदि को देखकर समझी जा सकती है। अक्षरों का आकार बड़ा होना भी . 
स्वाभाविक है। बिन्दु, अनुस्वार के स्थान पर पुच्छल तारे की शक्ल दिखाई दे सकती 
है। लिखाबट में दाई ओर झुकाव बढ़ जाता है। लिखावट अधिक स्थान घेरती है। 
अनेक रेखाएं अपने नियत स्थान से बहुत आगे जाकर टिकती दिखाई पड़ती हैं। छोटी 
मात्रा लम्बी दूरी तक खींच दी जाती हैं। लिखावट में कलात्मक भाव भी जुड़ सकता 
है, जैसे किसी को आकर्षित करने का प्रयास किया गया हो। लिखावट के 
कम महत्वपूर्ण बिन्दु लुप्त भी हो जाते हैं, छूट जाते हैं। गति के कारण व्यक्ति 
पीछे जाने को तैयार नहीं होता, अतः कई मात्राएं आदि भी छूट जाती Zl लिखावट 
मिश्रित दिखाई पड़ती है, लाइनें एक दूसरी लाइनों में प्रवेश कर जाती हैं। अक्षरों की 
बनावट बदल जाती है। एक ही अक्षर को अलग- अलग ढंग से बनाया हुआ देखा 
जा सकता है। 

कोई भी व्यक्ति यदि आवेश में लिखने बैठता है, तो उन परिवर्तनों कोःआसानी ' 
से देख सकता है। क्रोध के कारण व्यक्ति में क्या बदलाव आता है, स्वयं देख सकता 
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महत्वाकांधी व्यक्तियों की लिखावट में भी गति अधिक होती है। अहंकार 
हक ae हस्त को बड़ा कर देता है। कई बार तो हस्ताक्षर लिखाबट 
से कई गुणा बड़े हो जाते हैं, जबकि बरबर के ही होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति दूसरों 


विचारों करने वाले सिद्ध होते हैं। अपने ही विचारों को दृढता के | 
T करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में ये बातचीत से हाथ । 


भी खींच सकते हैं। 


अहंकार भी लिखावट को बड़ा करता है। प्रदर्शन का भाव लिखावट में दिखाई | 


दबाव बढ़ जाता है। लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ता दिखाई 

a ५ | aaa बहिर्मुखी भाव तो गति के साथ ही रहते हैं। सकारात्मक 

भाव में तेज गति और लय व्यक्ति को श्रेष्ठता प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण सूचना 
है। व्यक्ति समाज में स्थान बनाता है। 

इसके विपरीत गतिहीनता अथवा मध्यम गति अपेक्षाकृत साधारण विचारवान व्यक्ति 

का सूचक है। धीरे सोचने वाला धीरे ही कार्य करेगा! डरेगा, चिंता करेगा, सावधानियां 


लिखावट और आपका व्यक्तित्व | 


बरतेगा, समय अधिक लेगा। लिखावट में नुकीलापन अधिक होगा। तेज गति के साथ | 
नुकीलेपन का स्थान गोलाई ले लेती है। तेज गति में लिखावट का दबाव घटता जाता | 


है, वहीं धीमी गति में दबाव बढ़ता जाता है। आवेश में दबाव एक-सा नहीं रहता! 


लयबद्धता का अर्थ है एक साइज के अक्षर, एक-सा दबाव, एक-सी गति और एक- | 


सा झुकाव। पूरी लिखावट अनजाने में एक-सी लिखी हुई दिखांई पड़े। इस लय का 
टूटना ही मानसिक धरातल की विकारपूर्ण स्थिति का सूचक है। किसी भी मानसिक 


रोगी की लिखावट में लंय नहीं होगी। स्वाभाविक लिखावट को तो पानी की तरह बहना | 


चाहिए, बिना किसी गतिरोध के। Ñ 


गतिहीन और लयहीन लिखावट में प्रवाह नजर नहीं आएगा। बीच- बीच में लगेगा | 


कि लिखावट खड़ी हो गई। कई अक्षर अलग से लिखे हुए भी दिखाई दे सकते हैं 
इसके विपरीत गतिमान लिखावट यदि लयबद्ध है, तो इसमें एकरूपता, समरूपता एवं 
एक-सा प्रवाह दृष्टिगोचर होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गति स्वभाव की भी 


हो सकती है और तात्कालिक भी। स्वाभाविक गति का अर्थ है व्यक्ति जिस गति से | 
सोचता है, उसी गति से लिख भी सकता है। लिखावट का पूर्ण स्वरूप, पूरी बनाव | 


स्पष्ट नजर आएगी। यदि कोई व्यक्ति कारणवश, तत्काल तेजी से लिखेगा, तो 
हाथ विचारों की गति को नहीं पकड़ सकते। वह कई अक्षर, मात्राएं छोड़ जाएगा! 
शब्दों को अधूरा छोड़ सकता है, शब्दों के अन्त में अक्षरों के स्थान पर एक 
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रेखा भी खींच सकता है, अक्षरों की बनावट भी बदल जाएगी, अक्षर बड़े भी हो सकते 
हैं। धीमी गति से सोचने वाला सभी अक्षर सही लिखेगा। उसकी लिखावट तो सदा 
स्वाभाविक ही होगी। आवेशपूर्ण गति को आप देखते ही पहचान सकते हैं। अक्षर फैले 
होंगे, गुंथे होंगे, काटा- पीटी भी बहुत दिखाई पड़ेगी। ऐसी लिखावट व्यक्ति की मनोदशा 
को प्रकट कर देती है। क्रोध में दबाव कभी एक-सा नहीं रह सकता। नीचे की ओर 
जाने वाली रेखाएं भारी हाथ से लिखी होंगी। आडी रेखाएं भी बहुत भरी होंगी। अक्षर 
अचानक समाप्त होते नजर आएंगे। लिखाबट में अत्यधिक ऊर्जा दिखाई पडेगी। यह 
ऊर्जा उनकी स्वाभाविक ऊर्जा नहीं होती। 

धीमी गति से लिखने वाले शंकालु, चौकन्ने एवं आलसी प्रकृति के होते हैं। शरीर 
को कष्ट देना इनको पसन्द नहीं होता। इनमें कई बार चिन्तक भी होते हैं, विचारवान 
और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति भी कई बार धीमी गति से लिख सकते हैं। इसको लिखावट 
के अन्य संकेतों से जाना जा सकता है। यदि लिखावट में गति और लय दोनों हैं, 
तो व्यक्ति दर्शन जैसे गंभीर विषयों में भी रुचि रख सकता है, ध्यान और उपासना से 
भी जुड़ा हो सकता है। सौन्दर्यप्रेमी भी होगा। लिखावट की गति का अत्यधिक कम 
होना मानसिक दुर्बलता का सूचक है। धीमी गति, बायीं ओर झुकाव और बेढंगी बनावट 
अपराधी प्रवृत्ति का द्योतक है। 


A 
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ऊपर की ओर व्यवस्थित ढंग से उठने वाली रेखाएं हों, तो व्यक्ति मानसिक धरातल 

पर कार्यशील, सृजनशील और दूरदशी है। मात्राओ की ऊंचाई अत्यधिक हो, तो मान 
सकते हैं कि व्यक्ति या तो अंतर्मुखी है या फिर दृष्टिहीन। 

जिस प्रकार जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं, लिखाबट में भी उतार-चढ़ाव आते 

हैं। हर लिपि की अपनी एक विशेषता रहती है। अंग्रेजी लिखावट में ऊपर और नीचे 

के भाग में 'लूप' अति विशिष्ट होते हैं। इन पर विद्वानों ने काफी काम भी किया है। 


हिन्दी और अंग्रेजी के 'लूप' एक-से नहीं होते। हिन्दी में 'इ' और 'ई' की मात्राएं नीचे 
से खुली होती हैं। अंग्रेजी के लूप गुब्बारे की तरह बंद होते हैं। जहां से शुरू होते हैं, 
वहीं आकर समाप्त होते हैं। हिन्दी में नीचे की मात्राओं के लूप ही नहीं बनते। अतः 
लूप संबंधी यह जानकारी विशेष रूप से अंग्रेजी लिखावट के लिए सीधी उपयोगी है। 
साथ ही यदि इन अर्थों को ध्यान से देखें, तो हिन्दी की लिखावट के साथ जोड़ा जा 
सकता है। हिन्दी की लिखावट में अक्षरें के ऊपर की लाइन मात्रा को बंद करती है। 
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अनेक लोग ऊपर की लाइन खींचते ही नहीं। अतः एक बात फिर से दोहराना ठीक 
रहेगा कि पूरी लिखावट को एक साथ देखकर ही अर्थ निकाला जाए, तो उचित होगा। 


08 6४: 


लिखाबट में ऊपर का भाग मानसिक और बौद्धिक धरातल से संबंध रखता है, 
अतः ऊपर के लूप भी इन्हीं गुणों को प्रदर्शित करते हैं। कुछ लूप मध्य भाग के बराबर 
होते हैं, तो कुछ इनसे दुगने। मनोवैज्ञानिक धरातल पर देखें, तो ऊपर की ओर 
व्यवस्थित ढंग से उठने वाली रेखाएं, उच्च क्षमता की द्योतक होती हैं। ऊपर की मात्राएं 
यदि बहुत ऊंचाई तक जाती हैं, लगभग अक्षर के दुगने आकार तक थोड़ा आगे 
की ओर झुकाव लिए होती हैं, तब यह तो निश्चित ही है कि मानसिक धरातल 
पर कार्यशील व्यक्ति है। सृजनशील, परिष्कृत व्यवहार वाला और दूरदर्शी है। देखना 
यही है कि सभी मात्राएं एक-सी ऊंचाई ग्रहण करती हैं, एक-सा दबाव भी दिखाई 
पड़ता है। प 

मात्राओं की ऊंचाई अत्यधिक हो, तो मान सकते हैं कि या तो अंतर्मुखी है हर 
फिर दृष्टिहीन, खयाली पुलाव बनाने वाला। अंग्रेजी के लूप और हिन्दी की ह = 
मात्राएं यदि चौड़ाई में अधिक हों, तो भावुक व्यक्तित्व की सूचक है। ou oe 
की कमी रहती है। ऊपरी तौर पर ही अर्थ निकालने की क्षमता दिखाई पड़ती है। : = 
विपरीत मात्राएं अत्यधिक पतली, जैसे एक रेखा में दूसरी रेखा जुड़ी हो, T 
सूचक कही जा सकती हैं। खुलापन नहीं है। ऐसी लिखावट में भय, दबाव, 
तनाव आदि के अन्य संकेत भी देखने चाहिए। say 

कई बार अंग्रेजी में लूप के स्थान पर एक रेखा खींचकर ही ae t 
ऐसे लोग स्पष्ट विचारधारा के सूचक Cl अनावश्यक से दूर we pe 
लिखावट की बनावट को देखने से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि अन्य a 
भी सरलतम है। यह मानसिक दक्षता का सूचक क्षी कहा जा सकता है। इन 
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श्रेणी मध्यम वर्गीय होती है। गोलाई की शुरुआत तो ठीक करती है, किन्तु रेखा जब | 
चापस आती है, तो नियत स्थान से पहले ही समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ है जिस 
संकल्प के साथ कार्य शुरू किया गया था, वह बीच में ही टूट गया। कार्य को पूर्णता 
तक ले जाना इनका स्वभाव/व्यवहार नहीं है। कई बार गोलाई के स्थान पर चौकोर 
शकल भी दिखाई देती है। इनमें असुरक्षा का भाव भी हो सकता है, हठीले भी हो सकते 
हैं। लक्षण यदि प्रचुर मात्रा में हों, तो ये टस से मस नहीं होते। ऊपर के लूप कई बार 
बड़े-बड़े भी होते हैं, तो कलात्मक रूप में भी हो सकते हैं। इनका अर्थ तो लिखावट 
के शेष भाग को देखकर ही तय किया जा सकता है, किन्तु विचारों से इनका सीधा 
संबंध तो है ही। असाधारण विचार या तो अतिसृजनधर्मी के होंगे या दिवास्वप्न देखने 
वाले के। दिखावा भी झलकता है। | 
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किसी भी लिखाबट में नीचे का क्षेत्र व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं और भौतिक 
दृष्टिकोण का सूचक होता है। इसी आधार पर हम व्यक्ति की व्यापारिक और प्रशासनिक 
क्षमताओं का आकलन भी कर सकते हैं। 

ऊपर के लूप की बनावट व्यक्ति की वैचारिक क्षमता दर्शाती है। किस तरह से 
अदृश्य को प्राप्त करने के प्रयास में लगा है, क्या पाने की ललक है, कोन-सी ऊंचाई 
छूना चाहता है। हिन्दी में नीचे के भाग में लूप नहीं होते! कलम को उठाना ही पड़ता 
है। कुछ लोग घसीट काटने में कर सकते हैं। अंग्रेजी में तो नीचे के लूप अतीव 
महत्वपूर्ण होते हैं। लिखावट का मूल स्वरूप तय करने में उनकी महती भूमिका रहती 
है। इस बात का भी सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हिन्दी और अंग्रेजी 
के लिखने वालों में भी कुछ मूल भेद दिखाई देते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। 
इसी कारण देश की पहचान लिखावट के साथ स्वतः ही जुड़ी रहती है। 
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किसी की लिखावट में नीचे का क्षेत्र शारीरिक क्षमताओं और भौतिकवादी दृष्टिकोण 

की सूचना देता है। सांसारिक भोग के प्रति उसका चिन्तन क्या है। लिखाबट में नीचे 

के लूप यदि बड़े होते हैं, दबाव भी बना रहता है, तो शारीरिक शक्तियों की सूचना 

ma है। शारीरिक सुख की अभिलाषा और खेलकूद के प्रति विशेष लगाब होता 
l 


नीचे के लूप में मध्यम, एक-सा दबाव प्रशासनिक और व्यापारिक क्षमताओं का 
सूचक है। व्यक्ति धरातल के नीचे भी देखता है, पैनी दृष्टि रखता है। लूप यदि लम्बे 
भी हैं, चौड़े भी हैं, लयबद्ध भी हैं, तो शारीरिक सुख की प्रधानता दिखाई देती है। 
भावनात्मक धरातल भी है, किन्तु इनकी कमजोरी यौनाचार भी है। चौडे लूप उदारता 
के सूचक भी होते हैं, सुख की लिप्सा के भी। चौड़ाई का अधिक होना इस बात 
संकेत है कि व्यक्ति सदा स्नेह बंधन में रहना चाहता है। अकेला होते ही असुरक्षा 
या जाता है। साथ ही किसी न किसी की नजर में महत्वपूर्ण भी बना रहना 
व्यवस्थित व्यवहार और समानता की सूचना हमें मिलती है जब ऊपर और नीचे 

ह हों। व्यक्ति वास्तविकता के धरातल पर जीता है। कई बार लिखावट 
a i ie सीधी रेखा ही बनी दिखाई पड़ती है। व्यक्ति सीधी- सीधी 
ie a! । संयत किन्तु स्पष्ट व्यवहार वाला होता है। पैनी दृष्टिवाला, स्वयं 
T वाला होता है। आत्मविश्वास से भरा होता है। निर्णयात्मक क्षमता 
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वाला होता है। ऐसा भी होता है कि नीचे के लूप अंकों की शक्ल में होते हैं। इसका 
अर्थ है व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में अंकों की बहुलता है। अर्थात्‌ लेखा, अंकेक्षण, डाटा 
आदि कार्यों से जुड़ा है। साथ ही ऐसा व्यक्ति स्पष्ट व्यवहार वाला और वास्तविकता 
के नजदीक होता है। 


कई लिखाबटों में आपको लूप चौकोर दिखाई पड़ते हैं। गोलाई नहीं होती। ऐसे 
व्यक्ति यांत्रिक क्षमता बाले अर्थात कलपुर्जों से जुड़े होते हैं। अभियंता वर्ग, जो कि 
पैमाने से कार्य करते हैं, भी इस तरह के लूप बनाते हैं। अन्य व्यक्तियों में हठी व्यक्ति, 
जो अपनी जिद नहीं छोड़ते, चौकोर लूप बनाते हैं। लूप यदि लिखावट के अनुपात 
में छोटा होता है, तो कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति किसी कार्य की शुरुआत या 
पहल नहीं कर सकते। इनमें झिझक होती है। नेतृत्व की क्षमता नहीं होती। अपनी क्षमता 
को जानने के कारण महत्वाकांक्षी भी नहीं होते। इनको आसानी से समझा जा सकता 
है। 

कई बार लिखावट के अक्षर स्कूली किताबों की तरह होते हैं। यह बोद्धिक 
परिपववता का सूचक है। सुसंस्कृत व्यक्तित्व का द्योतक है। इसके अलावा लूप में 
गोलाई के स्थान पर नुकीलापन भी दिखाई देता है। यदि पूरी लिखावट में एक-सा 
नुकीलापन हो, तो इसके विशेष अर्थ नहीं होते। गोल लिखाबट में इसका अर्थ होता 
है साहस और हठीलापन। आपातकाल में संयम एवं संयत व्यवहार। अलग- अलग 
आकार के लूप, बदलता दबाव उतावलेपन की ओर इशारा करता है। यद्यपि हमें 
लिखावट की अन्य सूचनाएं देखनी चाहिए, फिर भी ऐसे लोगों के oe में 
तुनकमिजाजी होती ही है। सबसे सकारात्मक संकेत होते हैं ऊपर ओर नीचे के लूप 
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बराबर हों, एक- सा दबाव लिए हों, बनावट भी पूर्ण हो। अर्थात्‌ सब कुछ संतुलित। 
ऐसे व्यक्ति निश्चित ही संतुलित होंगे, दक्ष होंगे, कुछ कर गुजरने की इच्छा वाले होंगे, 
निश्चित विचारों वाले होंगे, और आत्मविश्वासी होंगे। कुछ साधारण- से दिखाई देने 
'वाले ये व्यक्ति समान व्यक्तित्व बनाए रखते हैं। नए कार्यों में पहल करने बाले होते 
हैं। ् 
इसके विपरीत संकेत देखने को मिले, तो सब कुछ विपरीत ही मान लेना चाहिए। 
सबसे बड़ा संकेत मानसिक इन्द्र का मिलता है। दक्षता और वैचारिक शक्तियों के मध्य 
भी दृन्ध हो सकता है, तो भौतिक और आध्यात्मिक मनोभावों के बीच भी। अपने आस- 
पास के वातावरण से भी इन्द्र की स्थिति बन सकती है। इनका मूड बदलता ही रहता 
है, आप अनुमान नहीं लगा सकते। संवेदनशील होते हैं, प्रतिक्रियावादी होते हैं। 
लिखाबट के अन्य संकेतों से आप इनको अच्छी तरह जान सकते हैं। 
यदि ऊपर और नीचे के लूप छोटे हों, तो व्यक्ति अनावश्यक. नहीं उलझता। 
वस्तुस्थिति के आधार पर ही निर्णय करता है, उत्साही होता है। ठोस धरातल पर सोचता 
है, छठी इन्द्रिय विकसित होती है। आध्यात्मिक नहीं होता। कुछ शारीरिक कमजोरी 
के भी लक्षण होते हैं। कई बार नीचे के अक्षर को बहुत दूर तक पीछे की ओर ले 
जाते हैं अथवा आगे की ओर ले जाते हैं। दबाव ऊपर जाते समय घटता है, नीचे की 


ओर बढ़ता है। अधूरापन भी दिखाई देता है। इन सबके अर्थ शेष लिखावट को देखकर 
ही निकालने चाहिए। 


श्र 
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अभी तक हमने लिखावट के मूल अंगों की चर्चा की है। लिखावट के स्वरूप 
को समझने के लिए जो बातें महत्वपूर्ण हैं, उनमें से एक है लिखावट की निरन्तरता 
और दूसरी है स्कूल की तरह की लिखावट! ये दोनों ही व्यक्ति के उस व्यवहार को 
ओर इशारा करती हैं, जिन्हें बह दर्शाता है अथवा छिपाना चाहता है। एक छोटा-सा 
प्रश्न है कि व्यक्ति अक्षरों को अलग-अलग क्यों लिखना चाहता है, जैसे कि छपे हुए 
हों? क्या उसकी लिखावट गंदी है, अथवा उसे सामने वाले का बहुत ध्यान है\कि वह 
सही पढ़ पाएगा या नहीं? क्या वह अपने असली व्यक्तित्व को छिपाना चाहता है? 


अनुभव बताता है कि छोटी उम्र में बच्चों को आजकल जिस प्रकार लिखना 
सिखाया जाता है, उससे बच्चे का मन लिखने के प्रति sare हो जाता है। बच्चे के 
शरीर और मस्तिष्क में जिस प्रकार के संतुलन की जरूरत सही ढंग से लिखने के लिए 
है वो कम होती है। अतः बह अलग-अलग अक्षर लिखने का अभ्यास करता है! 
लाइनदार कागज पर एक बंधे हुए क्षेत्र में उसे लिखने का अभ्यास महंगा पड़ता है। 
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जोड़कर लिखे गए अंग्रेजी के अक्षर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


66 लिखाबट और आपका व्यक्तित्व 


| arm im ressed Wi lb Ibe 


> b 
subject °| 0 2 


| wich him all Succes. 


मुद्रित स्वरूप में लिखे गए अंग्रेजी के अक्षर 


फिर पेन्सिल से लिखना सिखाया जाता है, जो अलग-अलग तरह के अक्षर उसके 
सामने रखती है। उसे अपने ही किए पर खीज आने लगती है। कुछ समय बाद उसे 
अलग-अलग अक्षर लिखने के लिए मना किया जाता है, मिलाकर लिखने की सलाह 
दी जाती है। फिर उसे एक नया संघर्ष शुरू करना पड़ता है। यह भी देखा गया है कि 
लड़कियों के मुकाबले लड़के जल्दी उचाट होते हैं। भले ही उनको सही लिखना आ 
जाए, कालान्तर में उनका प्रयास अलग-अलग करके अक्षर लिखने का ही रहता है। 
लड़कियों की समझ लड़कों की अपेक्षा कुछ आगे भी चलती है। खेल में भले ही 
लड़कों से पीछे Wl मन में एक डर-सा बैठ जाता है कि लिखावट गंदी है। इस कारण 
से व्यक्ति अक्षरों को अलग-अलग लिखना चाहता है। 

यदि सभी लोग अक्षरों को अलग-अलग लिखने लगें, तो दो व्यक्तियों की लिखावट 
का भेद बहुत कम रह जाएगा। सही अन्तर तो अक्षरों को जोड़ने की कला से ही मालूम 
पड़ता है। अलग अक्षरों का अर्थ यह भी निकलता है कि व्यक्ति के पास समय भी 
है और सोच-सोच कर लिख रहा है। इस बात के प्रति जागरूक भी है कि उसे क्या 
लिखना है और क्या प्रभाव पैदा करना है। सकारात्मक भाव में यह कह सकते हैं कि 
वह पढ़ने वाले के प्रति आदरभाव भी रखता है। पढ़ने वाले को कोई असुविधा न हो। 
किन्तु नकारात्मक लिखावट में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि व्यक्ति अपने वास्तविक 
व्यक्तित्व को छिपा रहा है। कुछ व्यवसाय ऐसे भी हैं जहां व्यक्ति को अलग-अलग 
ही लिखने का अभ्यास हो जाता है। 


कभी-कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति केवल कुछ ही शब्दों को अलग करके 
लिखता है, शेष लिखावट अलग-अलग जैसी नहीं होती है। व्यक्ति अपनी लिखावट 
की गति को एक कर कुछ अलग से कहने का प्रयास करता है। इसका उत्तर शेष 
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कहीं अलग और कहीं मिलाकर लिखे गए अंग्रेजी के अक्षर 


लिखाबट में देखने को मिल जाएगा कि वह अलग से इतना बड़ा झूठ क्यों बोलना 
चाहता है। 


लिखावट की निरन्तरता ही इसकी गति की सूचक है, यह धारणा भी कई बार गलत 
निकल जाती है। विशेषकर अंग्रेजी लिखावट में। जब भी किसी मात्रा के लिए कलम 
उठानी पड़े, तो गति टूटती है। कई बार किसी मात्रा अथवा अनुस्वार के लिए पिछले 
अक्षर पर जाना पड़ता है, तो गति टूट जाती है। फिर भी औसतन हमारे यहां निरन्तरता 
ही गति की सूचक है। व्यक्ति रुकना नहीं चाहता। यह विचारों और कार्यों की निरन्तरता 
का सूचक है। इस प्रकार के व्यक्ति एक निश्चित अवधारणा के साथ जीने वाले होते 
हैं। इनकी एक निश्चित शैली होती है। वास्तविकता के धरातल से जुड़े होते हैं। इसमें 
कुछ जगह अक्षर टूट भी जाते हैं, किन्तु मूल लिखावट में निरन्तरता बनी रहती है। 
कुछ व्यक्ति तो इतनी तेज गति से लिखते हैं कि उनकी मात्रा ही अलग अक्षर पर लग 
जाती है अथवा मात्रा अगले अक्षर की रेखा से जुड़ी होती है। अनुस्वार का बिन्दु तो 
नजर ही नहीं आता। ये अपनी कलम को कागज से उठाना ही नहीं -चाहते। सकारात्मक 
भाव में इनकी गति के साथ मानसिक दक्षता जुड़ी रहती है। अपनी बात को भी सीधे- 
सपाट ढंग से कहते हैं। आवश्यकता से अधिक भी नहीं कहते, विषय तक सीमित 
रहते हैं और विषय तक आसानी से पहुंच भी जाते हैं। लिखावट की निरन्तरता में भी 
जब बीच-बीच में टूट दिखाई पड़ती है, तो इसे भी ध्यान से देखने और समझने की 
जरूरत है। एक टूट होती है किसी अक्षर की समाप्ति पर नीचे की ओर। इसके बाद 
नया अक्षर लिखा जाता है। नया अक्षर शुरू करने से पूर्व भी यदि कोई रेखा शुरू में 
दिखाई पड़े, तो पिछले अक्षर की टूट का अर्थ नकारात्मक हो जाता है। अर्थात एक 
नई रेखा से ही यदि अगले अक्षर को शुरू करना था; तो पिछले अक्षर को तोड़ने की 
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क्या जरूरत थी। लिखावट की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति काम करते-करते रास्ता बदल लेते 
हैं, बात करते-करते बात बदलते रहते हैं। कार्य को बीच में ही छोड़ सकते हैं। लम्बे 
समय तक एकाग्र नहीं हो सकते। बच्चों में भी इस तरह के संकेत बहुत दिखाई पड़ 
सकते हैं। किन्तु यह इस बात का संकेत नहीं है कि व्यक्ति में बुद्धि की कहीं क्रमी 
है। बुद्धिमान तो हो ही सकता है, किन्तु टिकाव की कमी है। 


अंग्रेजी लिखावट में कभी-कभी एक और नजारा भी देखने को मिल जाता है। 
यहां पूरी की पूरी लिखावट ही 'कैपिटल' अर्थात बड़े अक्षरों में होती है। यह अच्छा 
लक्षण नहीं कहा जाता है। आम तौर पर झूठ बोलने वाला या बेईमान व्यक्ति ऐसा 
लिखता है। इसमें भी यदि अक्षरों में टुकड़े दिखाई पड़ें, तो ऊपर की श्रेणी का बेईमान 
सिद्ध होगा। इसी प्रकार लिखावट में मिश्रण भी अनुचित ही माना जाता है। न तो इस 
प्रकार के व्यक्तियों पर विश्वास ही किया जा सकता है और न ही इनके व्यवहार का 
पूर्वानुमान संभव है। समाज विरोधी धारा की सूचना मिलती है। जीवन का सैद्धान्तिक 
आधार भी नहीं होता, किन्तु संवेदनशील और असहनीय प्रकृति वाले होते हैं। 

इसके विपरीत निरन्तरता लिखावट का हृदय कहा जा सकता है। किस प्रकार से 
व्यक्ति दो अक्षरों को जोड़ता हे और लिखावट को आगे बढ़ाता है, यह जानकारी व्यक्ति 
के बारे में एक दर्पण का कार्य करती है। 
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लिखावट में निरन्तरता का अर्थ है अक्षर को अगले अक्षर से जोडते हुए लिखते 
जाना। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र ह लिखावट का। अलग-अलग अक्षर 
लिखकर जहां व्यक्ति अपने बारे में कई तथ्य छिपा सकता है, यहां वे सब उजागर 
हो जाते हैं। कारण सीधा-सा है। अक्षरों को जोड़ने के लिए व्यक्ति को अलग तरह 
से अभ्यास करना पड़ता है, जो स्कूल में निर्देशित क्रम से बहुत भिन्न होता है। किसी 
एक व्यक्ति की लिखावट से शायद आपको इसका अनुमान न हो, किन्तु हाथ से लिखे 
हर कागज को आप ध्यान से देखने लगेंगे, तो कुछ ही अभ्यास से आपको सारा भेद 
समझ में आ जाएगा। 

केवल अक्षरों को जोड़ने वाली रेखाओं को ध्यान से देखिए। साधारण सोच में तो 
रेखा सीधी ही मानी जाती है, जो शायद ही कभी आपको अक्षरों के बीच दिखाई पडे। 
औसत लिखाबट में चार प्रकार की जुड़ाव प्रक्रिया आपके सामने आएगी- 


1. लटकती हुई माला की तरह, 
2. इससे विपरीत मेहराब को तरह, 
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आपस में जुड़े, छोटे-छोटे अक्षर 


3. नुकीली, और 
4. घसीटकर लिखी हुई। 
माला की तरह जोड़े हुए अक्षर खुलेपन और मित्रता के भाव के सूचक हैं। व्यक्ति 
लोगों के बीच रहता है, आदान-प्रदान करता है, लचीला भी है। पुरुषों की अपेक्षा 
महिलाओं की लिखावट में इसके उदाहरण अधिक देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत 
मेहराब की तरह रेखा खींचकर अक्षरों को जोड़ने वाला कुछ न कुछ छिपाने का प्रयास 
सदा ही करता रहता है। कम बोलने वाला है। सदा स्वयं को बचाने का प्रयास करता 
रहता Cl नुकीली लिखावट उग्रता की सूचक है। तनावग्रस्त रहता है। इस तनाव से 
मांसपेशियां भी तनी रहती हैं, जो नुकीली रेखाओं की जनक हैं। 
घसीटकर लिखने वाला दूसरे के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता, चाहे कितनी 
ही जल्दी में हो। ऐसे व्यक्तियों की साधारण लिखाबट का अध्ययन किए बिना इस 
प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। स्वयं को बचाने की, कन्नी काटने की प्रवृत्ति 
वाला भी होता है। भ्रमित भी कर सकता है। 
इसमें तो सन्देह नहीं है कि माला की तरह अक्षरों को जोड़ने वाला व्यक्ति मिलनसार 
होता है, किन्तु इसमें भी कई भेद दिखाई पड़ते हैं। सीधी रेखा से मिलती-जुलती रेखा 
वाला व्यक्ति अपनी अच्छाइयों का बखान करने वाला होता है। रेखा बहुत गहरी 
चित्रावली बनाती है, थैले की तरह-नजर आती है, तो लगता है व्यक्ति के कंधे पर 
बहुत भार है। जिन्दगी बोझिल दिखाई पड़ती है। 
अंग्रेजी की लिखावट में कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं कि अन्य अक्षरों का 
- भ्रम हो जाता है। जैसे- m की जगह w 7 के स्थान पर ५ आदि। इसका अर्थ यह 
. हुआ कि व्यक्ति जितना अच्छा है उस अधिक प्रकट करता है। लोगों को भुलावे 
"में रखकर अपना उल्लू सीधा करना जानता है। उसकी हेराफेरी भावनात्मक धरातल 
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पर होती है। ऐसी लिखाबट में अन्य रेखाएं भी अनावश्यक रूप से माला की तरह 
दिखाई देंगी। 

मेहराबदार रेखाएं ऐसी लगती हैं जैसे कि कोई ढक्कन रखा हो। किसी बात को 
छिपाने का प्रयास किया जा रहा हो। ऐसा व्यवहार दिखाया जाता है जैसा कि किसी 
सिद्धान्तवादी का होता है, किन्तु वास्तव में यह सच नहीं होता। व्यवहार में 
औपचारिकता अधिक होती है। ऐसा भी व्यवहार हो सकता है मानो अपनी परम्परा 
का बहुत ध्यान रखा जाता है, किन्तु यह संभव नहीं है। ये सारे नाटक अपनी रक्षा 
करने के लिए किए जाते हैं। बातों की ब्यालू कराने वाले व्यक्ति ऐसी लिखावट लिखते 
हैं ` 

मेहराब यदि बहुत बड़े-बड़े दिखाई पड़ते हैं, तो व्यक्ति दिखावा अधिक करना 
पसन्द करता है। जो दिखावे से जुड़े होते हैं, वे भी इसी प्रकार लिखते दिखाई पड़ते 
हैं। असलियत को ढकने में ऐसे लोग माहिर होते हैं। इनमें भी कई प्रकार के बल पडे 
दिखते हैं, घुमाव होते हैं। ये लोग विश्वसनीय नहीं हो सकते। इनका दिमाग भी सीधी 
तरह कार्य नहीं करता। कुछ न कुछ घड़ते रहते हैं। 

नुकीली रेखाओं वाले लोग तेज, शक्तिशाली और उग्र प्रकृति के होते हैं। मेहनत 
करे में आगे होते हैं, स्पर्धा से जुड़े रहना चाहते है दृढ़ निश्चय वाले और me 
क्षमता वाले होते हैं। ये आसानी से प्रभावित नहीं होते, बल्कि य अपनी > 
धेपने वाले होते हैं। स्वभाव से हठीले होते हैं। नुकीली रेखाओं में यदि दनाव K 
अधिक नजर आता हो, जो कि कागज के पीछे हाथ फेरने से दिखाई पड़ हक 
व्यक्त अत्यधिक मानसिक दबाव में दिखाई पड़ता है। किसी भारी संघर्ष से जूझता 
में दिखाई पड़ता है। 
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यदि आपको आधी लिखावट नुकीली और शेष आधी मालाओं जैसी रेखाओं वाली 
जजर आए, तो एक उत्कृष्ट और सृजनशील व्यक्तित्व का सूचक मानना चाहिए 
नुकीलापन जैसे-जैसे बढ़ता जाए, व्यक्ति उतना ही हठीला, संकीर्ण मानसिकता वाला 
और तनावग्रस्त होता नजर आएगा। अत्यधिक नुकीली रेखाओं से अक्षरों-को जोड़ने 
वाले व्यक्ति को टस से मस नहीं किया जा सकता। जैसा नजर आता है, अपेक्षाकृत 
वैसा बुद्धिमान भी नहीं साबित होता। अत्यधिक नुकोलापन शारीरिक दबाव का भी 
सूचक हो सकता है। अत्यधिक रक्तचाप बढ़ने की सूचना भी हो सकती है, तो क्रोध 
या विवाद की भी। 
घसीटकर लिखने का अर्थ है कि पढ़ने वाले को समझ नहीं आए कि क्या लिखा 
गया है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता। गति के नहाने अपनी 
कमियों को ढूंढना चाहता है। आप अक्षरों को भी नहीं समझ सकते। अतः व्यक्ति 
निश्चित ही ईमानदार नहीं है। मन का बहुत छोटा है। कभी-कभी थका हुआ व्यक्ति 
अथवा वृद्ध या बीमार व्यक्ति भी इस प्रकार लिख सकता है। कन्नी काटने वाला तो 
सदा ही ऐसी लिखावट लिखता है। इनके व्यवहार में वास्तविकता नहीं होती, न ही 
-ऐसे व्यक्ति वास्तविकता को समझते हैं। मिलनसार भी नहीं हो सकते। या.तो सदा 
दुःखी नजर आएंगे या फिर झूठ के सहारे चलेंगे 
कुछ लोग अक्सर शब्दों के अन्तिम अक्षरों को घसीटकर लिखते हैं। इसका अर्थ 
है.कि इनकी कथनी और करनी में अन्तर होता है। आरोप सदा दूसरों के माथे डालते 
Tl कुछ दूर तक साथ चलते-चलते अचानक गायब होने वाले होते हैं। सदा ही इसका 
अर्थ उतावलापन नहीं होता! 
कुछ लोग बीच के अक्षरें को घसीटते हैं। ये वर्तमान से सन्तुष्ट नहीं हैं। अपने 
को भीड़ में खोया-सा महसूस करते हैं। संवेदनशील ये भी नहीं होते। सही बात तो 


यह है कि आप जो कुछ लिखना चाहते हैं, वह पढ़ने लायक तो होना ही चाहिए! 
वर्ना लिखने का क्या मतलब रह जाएगा? 


A 
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जब स्कूल में अक्षर लिखना सिखाया जाता है, तब हम उसे नाप तोलकर लिखना 
सीखते हैं। जब इन अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाया जाता है, तो कुछ नई रेखाएं जन्म 
ले लेती हैं।.समय के साथ-साथ इन रेखाओं का स्वरूप भी बदलता जाता है। कई 
बार ये रेखाएं लुप्त भी हो जाती हैं। कई अक्षर अचानक समाप्त हो जाते हैं, तो कई 
बिना किसी रेखा के शुरू भी हो सकते हैं। 

क्या इसका कोई अर्थ होता है? यह लिखने के साथ चलने वाली सोच प्रक्रिया 
से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। व्यक्ति कितना विस्तार से जानकारी करने का अभ्यस्त है, 
इस पर भी निर्भर करता है। मूल रूप से कहा जा सकता है कि जितनी अधिक रेखाएं 
अक्षरों में आदि और अन्त में होंगी उतनी ही बारीकी से जानकारी करने वाला व्यक्तित्व 
होगा। टुकड़ों-टुकड़ों में अक्षर लिखकर शब्दों का निर्माण, आदि और अन्त की रेखाओं 
में अल्पता इसके विपरीत अर्थ रखती है। इसके साथ-साथ यह भी बात लागू होती 
है कि अधिक जानकारियां व्यक्ति की चिन्ता का आधार भी बन सकती हैं। 

गौण हो जाता है और छोटे-मोटे तथ्य महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। व्यक्ति . 

हर मं खोया भी रह सकता है। व्यक्तित्व की परिपक्वता ही निर्णयात्मक बोघ प्रदान 
करती है, विशेषकर बौद्धिक धरातल पर। इस प्रकार के उदाहरणों में शुरू और अन्त 
की रेखाएं लुप्त-सी दिखाई पड़ती हैं। व्यक्ति बिना किसी भूमिका के सीधे विषय की 
बात करने वाला होता है। अनावश्यक भी चिन्ता नहीं करता। ऐसी लिखावट.में कई 
अक्षरें का सरलीकरण भी आप आसानी:से देख सकते हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


JA लिखाबट और आपका व्यक्तित्व 


Jom ० a true Adan 2५५७७७६८८५ 
~ovbonG AN én fons th ee E 
malt जीर 


Hot kaw 
~ urd ३०५८३७ १७७००१८ 


ऊपर की ओर छूटता अंतिम छोर 


अक्षर में शुरू की रेखा इस बात की सूचक है कि व्यक्ति अपने पिछले अनुभवों 
और परम्पराओं से जुड़ा हुआ है। इसी के अनुसार व्यवहार करता है। इनके बाहर स्वतंत्र 
चिन्तन नहीं कर सकता। जिस परम्परा में लिखना सिखाया गया वही जारी है, व्यक्ति 
बदलने को तैयार नहीं है। इसका दूसरा अर्थ है कि व्यक्ति की मानसिक परिपक्वता 
में अभी कमी है। जैसे-जैसे ये रेखाएं छोटी होती जाएंगी, परिपक्वता बढ़ती दिखाई 
देगी। जिस प्रकार एक व्यक्ति सहारे के लिए छड़ी साथ रखता है, वैसे ही कमजोर 
मानसिकता वाला व्यक्ति अक्षरों के आगे रेखाएं खींचता है। 


जहां अक्षर को पूर्व रेखाएं लुप्त हो जाएं, वहां समझा जा सकता है कि व्यक्ति 
प्राथमिकताओं को भलीभांति समझ सकता है। बिना पूर्व सूचना के परिस्थितियों से 
निपटने की योग्यता रखता है। व्यक्ति को तुरन्त सोचना और कार्य करना आता है। 
शुरू की रेखाएं यदि दबाव के साथ उठती हैं, सख्त दिखाई पड़ती हैं, तो व्यक्ति स्वयं 
को बचाव की मुद्रा में पाता है। अपनी कमजोरियों को ढूंढने का प्रयास करता रहता 
है। वैसे भी शुरू की लम्बी लाइनें रूढ़िवाद की सूचक तो हैं ही। 

आदि और अन्त की रेखाएं लुप्त होना एक निश्चित सूचना है कि व्यक्ति 
प्राथमिकता के साथ भी कार्य करता है, बात करता है, निर्णय करता है, व्यावहारिक 
प्रकृति का है, अनावश्यक अपना समय खराब नहीँ करता, न किसी प्रकार का 
SR व्यवहार में दिखाई पड़ता है, न ही कोई प्रदर्शन! 

अक्षर के अन्त में सीधी, लम्बी रेखा व्यक्ति की उदारता की सूचक है। अन्त में 
छूटने वाली रेखाएं व्यवित के सामाजिक गुणों पर आधारित कंही जाती हैं। कई बार 
इस सीधी रेखा के अन्त में भी गोलाई दिखाई पड़ती है जो किसी जिज्ञासा की द्योतक 
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अक्षरों की शुरुआती रेखाएं बहुत छोटी 


है। स्थायित्व की निशानी है। इस गोलाई के साथ यह तथ्य भी जुड़ जाता है कि जहां 
व्यक्ति उदारता से देना चाहता है, वहीं कुछ वापस लेने [पाने] की इच्छा भी रखता 
है। 

अन्तिम छोर यदि ऊपर की ओर जाकर छूटता दिखाई पड़ता है, तो व्यक्ति के 
उत्साह और आशावाद का सूचक है। निरन्तर विकास के पथ पर बना रहता है। नुकीली 
लिखाबट में यह संकेत सर्वाधिक होता है। गोल लिखावट में उदारता तो अत्यधिक 
ही होगी, मिलनसारिता भी घनीभूत रूप में होगी। अकेला रहना पसन्द ही नहीं होगा। 
वाचाल भी हो सकता है। 

लम्बी, आकर्षक रेखाएं, जो अन्त में ऊपर अथवा आगे की ओर जाती दिखाई 
पड़ती हैं, व्यक्ति की बहुमुखी और बहिर्मुखी प्रतिभा इंगित करती हैं। उदार, आकर्षक 
व्यक्तित्व के साथ-साथ व्यक्ति हंसमुख और हास्य प्रिय भी होता है। मसखरापन उसके 
व्यक्तित्व में देखा जा सकता है। 

इसके विपरीत अन्तिम छोर अचानक समाप्त हो अथवा छोटी-सी रेखा से अचानक 
समाप्त हो, तो व्यक्ति मुंहफट होता है। लिहाज नहीं करता। लिखावट भी सीधी हो, 
तो ये गुण और भी अधिक होंगे। हो सकता है लोगों का दिल दुःखाकर प्रसन्न होता 
हो। इसी प्रकार अक्षर के अन्त में जिस रेखा को फिर से ऊपर जाना चाहिए वह रेखा 
यदि आधार रेखा से भी नीचे जाती है, तो व्यक्ति जिद्दी एवं बंधी हुई मानसिकता से 
घिरा है। आवेश में बोलचाल बन्द कर सकता है। अपना स्वतंत्र चिन्तन भी नहीं रखता। 
व्यावहारिक भी नहीं है। किन्तु इस प्रकार का निष्कर्ष निकालने से पहले लिखाबट के 
अन्य बिन्दु अवश्य देखने चाहिए, जो हमारी इस सूचना को बल प्रदान करे हों। 

कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि अन्त में छूटने वाली रेखाएं वापस 
बायीं ओर मुड़ जाती हैं। भले ही-पूरी लिखावट दार्यी ओर जाती हो। यह अन्तर्मुखी 
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स्वभाव की सूचक है। व्यक्ति अपने पिछले अनुभवों से छुटकारा नहीं पा रहा। उसके 
अतीत का कोई महत्वपूर्ण अनुभव हर बार उसे पीछे ले जाता है। इस रेखा के अन्त 
में गोलाई का होना बताता है कि व्यक्ति अपने इर्द-गिर्द ही अधिक सोचता है। अचानक 
समाप्त होने वाले अक्षर बताते हैं कि व्यक्ति जीवन को भी व्यापारिक दृष्टि से जीता 
है, स्वार्थी भी है। 

अन्तिम रेखा का नुकीलापन बौद्धिक क्षमता के साथ-साथ हठीलेपन का भी द्योतक 
है। स्वभाव से चटकीला ओर स्वस्थ निर्णय क्षमता भी प्रकट होती है। रेखा का होना 
संकुचित प्रवृत्ति भी बताता है, पैसे को सोच- समझकर, व्यापारी की तरह खर्च करने 
वाले की सूचना देता है। 


A 
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लिखावट में अक्षर का महत्व नहीं है, लिखने के ढंग का महत्व है। अक्षरों को 
जोडने वाली रेखाओं का महत्व है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण है अंग्रेजी का एक अक्षर 
Tak दूसरा अक्षर 1। इन दोनों अक्षरों पर कई तरह के शोध कार्य हो चुके हैं। z 
ही अक्षरों में कलम को उठाना पड़ता है। एक 'में सीधी रेखा को काटने के लिए, स 
में ऊपर बिन्दु लगाने के लिए। यदि आप लिखावट के कुछ नमूनों का अध्ययन करें, 
नो आपको व्यक्तित्व की एक विशिष्ट झलक इनमें देखने को मिल जाएगी। 


लिखाबट के साधारण ढंग से हटकर खींचना पड़ता है। यह व्यक्ति के मानसिक 
सन्तुलन x इच्छाशक्ति की सूचना देती 2) उसके आत्मविश्वास ह 
उसकी कार्यक्षमता की द्योतक है। कई बार आप यह भी देखेंगे कि इस 
छोर अन्य अक्षरों के अन्तिम छोर जैसा भी हो सकता है। पक 
अक्षर टी को दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक खली ete 
काटने बाली आडी रेखा। खड़ी रेखा पहले लिखी जाती है। आ क 
हैं। कोई नीचे से शुरू करता है, कोई बीच में से। कोई ऊपर 
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Colt ee 


cS 


में लिख देता है। कोई लम्बी या छोटी रेखा खींचता है, कोई नीचे या ऊपर काटता 
है, कोई खड़ी रेखा को बिना काटे ही उसके ऊपर आड़ी रेखा खींच देता है, तो कोई 
काटना ही भूल जाता है। कोई खड़ी रेखा के अन्तिम छोर को ऊपर ले जाकर उसी 
से काटता है। 

सबसे पहले तो टी के साइज को ही देख लेना चाहिए। यदि यह शेष लिखावट 
से बड़ा है, छोटे अक्षरों के अनुपात में तिगुना, चार गुणा है तो स्पष्ट संकेत है कि व्यक्ति 
मिथ्या अभिमान रखता है, अहंकारी है। अपने को दूसरों से अधिक महत्व देता है। 
अपनी योग्यता को यथार्थ से भी अधिक आंकता है। उसे अपने बारे में खासी 
गलतफहमी है। 

खड़ी रेखा का छोटा होना इसके ठीक विपरीत अर्थ रखता है। उसे दूसरों को 
प्रभावित करने की इच्छा नहीं है, न ही वह दूसरों से प्रभावित होता है। उसे जो करना 
है, वह करता है। स्वतंत्र व्यक्तित्व का धनी है। इस प्रकार के व्यक्ति को परम्पराओं 
a is भी होती है, अपनी मर्जी से जीता है। दूसरों की सहमति की भी अपेक्षा 

रखता। 


एक और लक्षण अति महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव भी पूरे व्यक्तित्व पर दिखाई 
ae है यदि खड़ी रेखा सीधी लाइन की बजाय लूप वाली हो, रेखा लम्बी भी हो, 
मान लेना चाहिए कि व्यक्ति स्वयं के बारे में अत्यधिक संवेदनशील है। कब बुरा 
मी सीः किस बात से आहत हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। वह हर बात का मतलब 
की ae से लगाएगा कि कहीं उसका अपमान तो नहीं किया जा रहा। संवेदना 
अभिमानतो है ही होगी, जन लिखावट भी दाई ओर अधिक झुकी होगी। मिथ्या 
RI ऐसा नहा होने अतः दूसरों से भी अपेक्षा रखता है कि उसे जैसे का तैसा स्वीकार 
या बुरी नहीं पर व्यक्ति आहत हो जाता है। संवेदनशीलता, अपने बारे में, अच्छी 
बनने के लिए लाल का एक माध्यम अवश्य बन जाती है। वैसे तो बड़ा 
ही नकारात्मक हो जाता है होना आवश्यक भी है, किन्तु मिथ्या अभिमान के जुड़ते 
जरूरी है। खड़ी । समाज के बीच रहने के लिए परम्पराओं का ध्यान भी 
को मध्य भाग में दृढ़ता से काटने वाली आड़ी रेखा सन्तुलित, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लिखने का तरीका à 
आत्मविश्वासी, अनुशासित और संकल्पवान व्यक्तित्व का ओं 
मोटाई, दबाव का एक-सा होना भी महत्वपूर्ण है। सूचक है। रेखाओं की 


कई बार आड़ी रेखा खड़ी रेखा को काटे बिना ही आगे निकल जाती है। यह 
उत्साही व्यक्तित्व की सूचना के साथ-साथ अधीरता का भी सूचक है। आम तौर पर 
इस प्रकार की आड़ी रेखाएं अन्तिम छोर पर पतली पड़ जाती हैं, जो तुनकमिजाज होने 
का संकेत है। एक तो धैर्य नहीं, ऊपर से गुस्सा, परिणामों का अनुमान आसानी से 
अ सकता at । अपने ba के निष्पादन में उतावलापन अत्यधिक दिखाई पड़ता 
| अनेक बार कार्य सम्पादन के बाद छूटी हुई गलती का आभास होता है। यही आडी 
रेखा यदि नीचे की ओर झुके तब क्या हो? a 


शा 
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आपने देखा कि अंग्रेजी के अक्षर 'टी' में कई रहस्य दिखाई पड़ते Tl इस अक्षर 
को सावधानी से देखने का एक सुगम-सा तरीका विशेषज्ञों ने निकाला है। अमरीका 
के श्री एम.एन. बन्कर ने सन्‌ 1959 में अपनी पुस्तक 'हैण्डराइटिंग एनालिसिस' में 
इसका हवाला दिया है। 


भारी दबाव के साथ खींची हुई आड़ी रेखा व्यक्ति की इच्छाशक्ति, दृढ़ इच्छाशक्ति 
की सूचना देती है। जैसे-जैसे दबाव कम होता जाए, इच्छाशक्ति की कमी सामने आती 
जाएगी। कार्य करना, किन्तु बिना नाम के। यह भी हो सकता है कि कार्य का लक्ष्य 
व्यक्ति के सामने स्पष्ट ही न हो। 


उदाहरण 'ए' में दिखाई गयी सभी आड़ी रेखाएं इस प्रकार खींची गई हैं जैसा कि 
स्कूल में सिखाया जाता है। अर्थात- व्यक्ति नियम, कायदों के प्रति जागरूक है। 
सावधानीपूर्वक बिना गलतियां छोड़े काम करता है। परम्परावादी दृष्टिकोण भी हो सकता 
है। अगले उदारहण में आड़ी रेखा कुछ लम्बी है। इसका अर्थ है व्यक्ति ऊर्जा युक्त 
है, कार्यशील रहता है। ऐसे व्यक्ति उत्साही होते हैं। इनके कार्य उद्देश्यपूर्ण होते हैं, 
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ad दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि दबाव भी भारी है तो दृढ़ इच्छाशक्ति 
भी है। 

आप यदि यह समझना चाहें कि लक्ष्य के साथ कार्य का जुड़ाव क्या है, तो हमें 
पिछले उदाहरण को फिर से देखना चाहिए। उदाहरण 'ए' में आड़ी रेखा सबसे नीचे 
है, अर्थात मध्य क्षेत्र को छू रही है। ऐसे व्यक्ति अपने बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे 
में पूरी जानकारी ही नहीं रखते। इनका गुजारा क्षमता से बहुत नीचे ही होता है। 
आत्मविश्वास की कमी के कारण दूरगामी लक्ष्य तो बना ही नहीं सकते। 

जो व्यक्ति आड़ी रेखा को दो नम्बर के स्थान पर खींचता है, वह यूं तो साधारण, 
स्वस्थ विचारधारा का होगा, किन्तु दूर दृष्टि का अभाव तो इसमें भी रहेगा। यदि आगे 
की योजना बनाता है, तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसकी तैयारी नजर नहीं 
आती। 

इसके विपरीत जब आड़ी रेखा ऊपरी भाग में हो, शिखर से जरा नीचे तो यह स्पष्ट 
संकेत दूर दृष्टि के हैं। अग्रिम योजना के साथ लक्ष्य बनाकर काम करने वाले व्यक्तित्व 
का द्योतक है। यदि रेखा का दबाव भी भारी है, तो मान लीजिए कि व्यक्ति को अच्छी 
तरह मालूम है कि क्या कारण है और कहां पहुंचना है। आड़ी रेखा की ऊंचाई दूर 
दृष्टि की सूचना देती है और इसका दबाव इच्छाशक्ति का! 

इसी प्रकार अन्तिम उदाहरण में आड़ी रेखा खड़ी रेखा के भी ऊपर निकल गई। 
इसका अर्थ है कि व्यक्ति इतनी दूर की योजना बनाता है, जिसे पूरा करना असंभव- 
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सा होता है। दबाव भी हल्का है तो यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। व्यक्ति अनेक 
सपने देखता है, किन्तु उन्हें पूरा करने की जरूरत नहीं समझता। 
ये सभी आकलन सिद्धान्त रूप में काम करते हैं, किन्तु इनमें भी इतनी भिन्नता 
देखने को मिलती है कि कोई दो एक समान नहीं मिलते। अधिकतर लिंखावटों में आडी 
रेखा इस प्रकार खींची जाती है कि शुरू में बह मोटी होती है और फिर पतली होती 
चली जाती है। अन्तिम छोर तक पहुंचते- पहुंचते या तो लुप्त हो जाती है या फिर सुई 
की नोंक जैसी! अब मान लीजिए यह आडी रेखा छोटी है, नीचे की ओर खींची गई 
है और नीचे की ओर झुकती भी दिखाई पड़ती है, तो एक ऐसे व्यक्तित्व की सूचना 
देती है, जो हर सूरत में अपना कार्य करवाकर ही छोड़ेगा। क्रूरता भी दिखानी पड़े, 
तो कोई हर्ज नहीं। क्योंकि नुकीलापन क्रोध का सूचक है। इच्छाशक्ति दृढ़ हो, लक्ष्य 
निर्धारित भी हो और साथ में क्रोधी भी हो, तो समझो दुर्वासा हो गए। यह क्रोध कई 
गुणा बढ़ सकता है यदि इच्छानुसार कार्य नहीं हो। ऐसे व्यक्ति की आड़ी रेखा खड़ी 
रेखा को काटती नहीं, कुछ आगे निकल जाती है, तीर की तरह नुकीली। ऐसे लोगों 
का क स्तर तीखा होता है। यदि लिखावट में दबाव भारी है तो कौन रोक 
सकता है? 


Ever 9. tes Se irc, Me टल oud, 
you all gad jum Ove g goa j“? oe? Maree. 
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अन्तर केवल इतना ही समझने का है कि जिसकी आड़ी रेखा पतली नहीं पड़ती 
वह कार्य को करके ही छोड़ता है, करवाकर ही रहता है। उसकी शक्ति मन्द पड़ती 
दिखाई नहीं देती। वह अपना प्रभुत्व बना लेता है। जिसकी आड़ी रेखा पतली पड़ती 
है वह अपनी शक्ति खोता चला जाता है, दूसरों से अपेक्षा रखता है कि वे कार्य पूरा 
करें। कुछ और भी नमूने देखना अभ्यास के लिए उचित रहेगा। 
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कार्य/व्यक्ति से चिपक जाना, कार्य में सदा व्यस्त रहना। 

विरोध से अप्रभावित, हठीला, टिकाऊ । 

दुस्साहसी, आक्रामक व्यक्तित्व । 

अपरिपक्व, किन्तु धैर्यवान । 


अत्यधिक स्व नियंत्रण । 


धार्मिक प्रवृत्ति, पशुत्व पर नियंत्रण (यदि लिखावट सकारात्मक है 
तो)। 


कल्पनाशीलता, असंभव प्राप्त करने की इच्छा । 
कार्य पूर्णता में अक्षम। अनिर्णय, आलोचक, समय व्यर्थ करने वाला। 
मानसिक दबाव या आत्मविश्वास की कमी/ आशंकित | 


मानसिक दबाव,इच्छा शक्ति दबी हुई, आत्मग्लानि का दबा हुआ भाव। 
उत्साहहीन जीवन । 


अत्यधिक नकारात्मक आलोचना । 
दक्षता का पूर्ण उपयोग नहीं/ आशंका | 
संवेदनशील किन्तु शंकालु, उत्साह विहीन | 


अत्यधिक संवेदनशील । 


क्रूरता, पाश्विक वृत्तियां, आलसी | 


शच आपराधिक मनोवृति, पीठ पीछे छुरा । 
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गौ y दुसरे के नियंत्रण में कार्य करने वाला, अन्तर्मुखी विरोध । 
ग विनोदप्रियता । 


a कटाक्षपूर्ण तीखापन । 


उपरोक्त सभी उदाहरण संकेत मात्र समझने चाहिए। यदि शेष लिखावट में भी इसी 
प्रकार के संकेत विद्यमान हैं तो निर्णय निश्चित किया जा सकता है। लिखावट के भी 
अलग- अलग समय के नमूने देखने चाहिए। 


श्र 
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लेखमाला की पिछली कड़ी में हमने अंग्रेजी अक्षर 'टी' में छुपी अभिव्यक्तियों 
का आकलन किया। इसका आकलन जिस आधार पर किया गया है, ठीक उसी आधार 
पर एक अन्य अक्षर का भी आकलन हुआ है और लगभग उसी प्रकार के सिद्धांत 
प्रतिपादित किए गए हैं। बनावट भिन्न होते हुए भी समानता दिखाई देती है। दूसरा अक्षर 
है 'आई'। इसमें एक विशेषता ऐसी है जो अभूतपूर्व कही जा सकती है। अंग्रेजी में 
'आई' जब अकेला लिखा जाता है तो नह व्यक्तिवाचक होकर लेखक को अभिव्यक्त 
करता है, अतः 'आई' की बनावट को गौर से देखा जाए तो व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण 
जानकारियां मिल सकती हैं। सूक्ष्म आकलन से तो व्यक्ति के शरीर कौ बनावट तक 
पहुंच सकते हैं। 


'आई' को भी दो भागों में लिखा जाता है। बिन्दु लगाने के लिए कलम को उठाना 
भी पड़ता है। बिन्दु का कोई निश्चित स्थान हर व्यक्ति अपने हिसाब से बनाता है! 
इसी प्रकार बिन्दु का स्वरूप उसके सोच की दिशा उजागर करता है। कई बार तो बिन्दु 
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के स्थान पर भी अनेक प्रकार के डिजाइन देखने को मिलते हैं। गोला तो एक आम 
बात है। परम्परा को बदल कर नई परम्परा पैदा करने वाले लोग क्या करना चाहते 
हैं, यह शेष लिखावट में ga जा सकता है। आम तौर पर इस बिन्दु के अर्थ में जब 
अक्षर 'टी' की बनावट को जोड़कर देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक सिद्ध होते दिखाई 
पड़ते हैं। 


गील boiz to Mees ` 
rere $- le c mes Am wa 


मेरा सुझाव है कि ऐसे अक्षरों को तो गहराई से ही देखने का प्रयास करना चाहिए। 
इसके लिए 'मैग्निफाईंग ग्लास' की जरूरत पड़ सकती है। यह सहायक भी होता है। 
विशेषकर जब बिन्दु भी एक आड़ी रेखा की तरह खींचा गया हो और आगे जाकर 
पतला, नुकीला हो जाता हो। ऐसी लिखाबट में 'टी' की आड़ी रेखा भी इसी प्रकार 
= होगी। लिखावट का सही दबाव जानने के लिए भी यह ग्लास बहुत उपयोगी सिद्ध 

गा। 

अनेक बार ऐसे उदाहरण भी आप देखेंगे, जब पूरी लिखावट में से 'आई' का 
बिन्दु गायन मिलेगा। जैसे कि व्यक्ति के पास रुकने का समय ही नहीं है या पढ़ने 
वाले की परवाह ही नहीं करता। अक्षर तो अपूर्ण ही कहा जाएगा। वृद्धावस्था अथवा 
बीमारी के कारण जब स्मृति मंद पड़ जाती है तब भी यह तथ्य स्पष्ट दिखाई देता है। 
किन्तु साधारण अवस्था में यह एक नकारात्मक सूचना है। व्यक्ति लापरवाह है, दूसरों 
का सम्मान नहीं करता, आलसी भी है और अधीर भी। 


कभी-कभी 'आई' का यह बिन्दु होते हुए भी लुप्त दिखाई पड़ता है। व्यक्ति अक्षर 
समाप्त करके ऊपर बिन्दु लगाता है और उसी रेखा से नया अक्षर या शब्द शुरू कर 


देता है। आम तौर पर यह सकारात्मक भाव में ही अधिक दिखाई पड़ता है। परिपक्व ` 


विचार वाला बुद्धिजीवी होता है। कुशल प्रशासक और सहयोगी होता है। श्रेष्ठ नियोजक, 
सृजनशील, असाधारण सूझबूझ वाला व्यक्ति होता है। दूरदृष्टि भी रखता है। जिस प्रकार 
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हमने 'टी' की आड़ी रेखा को देखा, 'आई' के इस बिन्दु को भी देखना चाहिए। 
[1] अत्यधिक सावचेत, व्यावहारिक 


[2] संभलकर चलने वाला, बारीकी से देखने वाला। संयत। 
[3] संयत किन्तु बढ़ने की चाह। 


एक बात ध्यान में रहनी चाहिए। बिन्दु को देखने से पहले खड़ी रेखा को देखना 
आवश्यक है। यदि यह रेखा ही बाई ओर झुकी हो और बिन्दु भी बाई ओर ही लगे, 
तो वजन दुगना हो जाता है। बिना खड़ी रेखा के, अकेले बिन्दु का, कोई अर्थ निकालना 
सही नहीं होगा। इसी प्रकार बिन्दु की ऊंचाई का भी अध्ययन आवश्यक है। जैसे- 
जैसे ऊंचाई बढ़ती है, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और योजनाबद्धता की सूचना मिलती 
है। विषय की बारीकियों को समझने बाला होता है। 


उदाहरण के लिए बी-3 को देखें। खड़ी रेखा सीधी है, अर्थात्‌ व्यक्तित्व संयत 
है। बिन्दु इसके आगे और ऊपर अधिक है। आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। योजना 
बनाता है, जानकारी में रुचि है, सूक्ष्म सूचनाओं का भी चिन्तन करता है। दक्ष व्यवसायी 
है। जहां बिन्दु एकदम सिर पर आता है वहां गुणवत्ता बढ़ जाती है। आम तौर पर अंकों 
और सूचनाओं पर आधारित कार्य करने वाले व्यक्ति बिन्दु को 
a ¬ [| सही स्थान पर लिखते हैं- लेखा विभाग के लोग, शोध कार्य से 
\८ | जुड़े व्यक्ति, कम्प्यूटर प्रोग्राम के लोग, विभिन्न आकलनों से 
जुड़े व्यक्ति आदि इस श्रेणी में आते हैं। व्यावहारिक ज्ञान अच्छा 
होता है। 

खड़ी रेखा दाई ओर झुके, बिन्दु भी दाई ओर ही लगे, तो 
उतावलापन बढ़ जाता है, बेचैन रहने वाला व्यक्ति नजर आता 
है। कुछ न कुछ करने की इच्छा भी रहती है, नया भी करना 
चाहता है, आशावादी भी है, किन्तु उतावला है। संयत नहीं है। 
o बहुत कुछ नहीं कर सकता क्योकि बिन्दु बहुत ऊपर नहीं है! 
O | बिन्दु भी ऊपर हो तो मान लो दूर तक देखना भी आता है। 
दूरदृष्टि, कार्यकुशलता और इच्छा शक्ति मिलकर अच्छा प्रशासक 

बनाती है। 


५ 
L 
A 
L 
A 
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यदि हम लिखावटों के अनेक नमूनों पर दृष्टिपात करें, उनका आकलन करें तो 
एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि जो लोग बड़ी अथवा छोटी लिखावट वाले होते हैं उनमें 
कुछ न कुछ विशेषता अवश्य होती है। शेष अधिकांश व्यक्ति औसत श्रेणी में आते 
हैं। इनका स्वयं के बारे में आकलन भी औसत ही होता है और इनकी जीवन शैली 
के मानदण्ड भी औसत दर्जे के ही होते हैं। इनके विचार इनकी इच्छाएं, पसन्द सभी 
धारणा होती हैं। ऐसे लेखक व्यावहारिक, भौतिकवादी, अधिक अपेक्षा न करने वाले 
एवं सादा होते हैं। व्यापार में दक्ष, पढ़े-लिखे व व्यवहारकुशल होते Tl छोटे अक्षर 
लिखने वाला आम तौर पर स्वयं के बारे में अधिक चिन्तन करता है। कम बोलता 
है और अधिक मेलजोल पसन्द नहीं करता।. अपने कार्यक्षेत्र में दक्ष होता है। हर चीज 
की बारीकी से काट-छांट करता है। बिना कारण शक्ति व समय व्यर्थ नहीं करता। कलां 
व साहित्य का प्रेमी होता है। छोटी-छोटी बातों पर बिगड़ सकता है। अकेला रहते हुए 
भी व्यवहार में पीछे नहीं रहता। इनके कारों में भावुकता का मिश्रण होता है। ऐसे लेखक 
शारीरिक रूप से बलवान नहीं कहे जा सकते। 

सूक्ष्म लिखावट वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सूचक है। ऐसे व्यक्ति गहन एकाग्रता वाले, 
परदे के पीछे रहकर कार्य करने वाले, समझदार, खतरों के प्रति आशंकित रहने 
और छोटे दायरे में जीने वाले होते हैं। अपने स्वास्थ्य का निरन्तर ध्यान रखते हैं, कि 
कानों के कच्चे होते हैं। सूक्ष्म अक्षर यदि एक ही आकार के हों, तो सादा और 
सुव्यवस्थित जीवन का द्योतक है। विस्तृत जानकारी के इच्छुक होते हैं। इनका दृष्टिकोण 
` सघा हुआ होता है। प्रशासनिक दक्षता और कार्यकुशलता दिखाई पड़ती है। दार्शनिक, 
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बड़े अक्षर, स्थान का दुरुपयोग 


वैज्ञानिक, उच्च श्रेणी के जन प्रतिनिधि आदि इस श्रेणी में आते हैं। छोटे अक्षर यदि 
साफ-साफ लिखे हों, तो व्यक्ति की पारदर्शिता का प्रमाण है। ऐसे व्यक्ति आलोचक 
दृष्टि रखते हुए भी गम्भीर कार्यों को आसानी के साथ पूरा करने में दक्ष होते हैं। यदि 
लिखावट बहुत सुन्दर हो, तो वह एकाग्रता और अथक परिश्रम की निशानी है। 


छोटे अक्षर जहां एक ओर बौद्धिक क्षमता के परिचायक हैं, वहीं यदि कम दवाव 
के साथ, बायीं ओर झुके हुए और बहुत पतले ढंग से लिखे गए हों, तो व्यक्ति के 
छोटेपन और हीनभावना का संकेत करते हैं। कई बार ऐसी लिखाबट में अक्षर भी एक 
दूसरे में धंसे हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति तुनकमिजाज, कमजोर व्यावहारिक ज्ञान 
वाले और किताबी ज्ञान को ही आधार बनाकर जीने वाले होते हैं। छोटे अक्षर यदि 
पतले और नुकीले हों, हाशिया बड़ा हो, तो मितव्ययता की सूचना देते हैं। यह भी बताते 
हैं कि व्यक्ति अपनी इस कमजोरी को ढके रखना चाहता है। इसके विपरीत छोट अक्षरा 
की लिखाबट में अक्षरों की असमानता, धीमी गति और टूटे हुए अक्षर इंगित करते हैं 
कि व्यक्ति की याददाश्त कमजोर है और जीवन की वास्तविकताआ से समझौता करने 
में सक्षम नहीं है। छोटे अक्षरों की लिखाबट सबसे अच्छी वह मानी जाती हैं जिसमे 
अक्षर एक आकार के हों, उनकी बनावट सुघड़ हो, एक-सी गति लिए हुए हा! Be 
व्यक्ति श्रेष्ठ अनुशासन के धनी, चतुर, व्यवहार में निपुण और परिस्थितियों पर निर्यत्रण 
रखने वाले होते हैं। 

सकारात्मक भाव में छोटे अक्षर वाली लिखाबट एकाग्रता, वस्तुनिष्ठता ee 
क्षमता, आलोचक दृष्टि, व्यावसाग्रिक दृष्टिकोण और व्यक्तिवाद का प्रमाण है और 
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सूक्ष्म लिखावट का एक नमूना 


नकारात्मक भाव में छोटापन, भय, अनुशासन की कमी, कंजूसी, आश्रित भाव और 
दृष्टिकोण की संकीर्णता का सूचक है। 


मौसम की तरह अपने स्वभाव और विचारों को बदलने वाले मिश्रित अक्षर लिखते 
हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं के दास होते हैं। इनके विचार परिपक्व नहीं होते। 
ध्यान स्वयं पर ही केन्द्रित रहता है। अधिक बोलते हैं और अपने भाव छिपा नहीं सकते। 
दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान नहीं रखते। आश्वस्त रहते हैं। मन से कमजोर और 
तेज प्रकृति के होते हैं। इसके विपरीत समान अक्षर लिखने वाला व्यवहार का सूचक 
होता है। दूसरों का ध्यान रखता है। संकट काल में घीरज रखने वाला होता है। अक्षर 
यदि लाइन के अन्त तक पहुंचते-पहुंचते छोटे होते जाएं, तो चालाक और कूटनीतिज्ञ 
व्यक्तित्व का सूचक है। अक्षर यदि लाइन के अन्त में बड़े होते जाएं, तो व्यक्ति अपनी 
हैसियत को ऊंचा बनाकर देखने वाला होता है। 


A 
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एक कहावत है कि खत का मजमूं भांप जाते हैं लिफाफा देखकर। इसका कारण 
यही है कि व्यक्ति बहुत सावधानी के साथ लिफाफे पर पता लिखने की कोशिश करता 
है। हालांकि डाकघर वालों की शिकायत यही रहती है कि लोग पूरा पता लिखते ही 
नहीं। कभी पिन कोड, कभी मार्ग या बस्ती का नाम छोड़ देते हैं, तो कभी अन्य प्रमुख 
बातें लिखते ही नहीं। फिर भी व्यक्ति पता तो साफ-साफ लिखने की कोशिश करता 
ही है, चाहे उसकी लिखावट अन्दर कागज पर गन्दी हो। ः 

लिंखावट की दृष्टि से गन्दे या साफ लिखे पते का विशेष अर्थ नहीं होता; बल्कि 
पता किस स्थान पर लिखा गया है, अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जो व्यक्ति 
विचारवान, चिन्तनशील, अपने कार्य में दक्ष होता है वह लिफाफे के केन्द्र भाग में पता 
लिखता है। साफ-साफ लिखता है। समान दूरी छोड़कर लिखता है। शब्दों की शुद्धता 
का पूरा ध्यान रखता है। कई लोग पते को भी अलंकृत कर देते हैं, खूबसूरत तरीके 
से लिखने का प्रयास करते हैं। एक अच्छे कलाकार की तरह, एक-एक अक्षर को 
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बताते हुए चित्रात्मक स्वरूप देते हैं। यह व्यक्ति का बाहरी स्वरूप है। वह क्या दिखाई 
देना चाहता है। इसके विपरीत सहज भाव वाले व्यक्ति अन्दर और बाहर एक-सी 
लिखावट लिखेंगे। अक्षरों का साइज और झुकाव भी आम तौर पर नहीं होगा। 


लिफाफे का केन्द्रीय भाग पता लिखने के लिये उपयुक्त क्षेत्र है। अतः इससे आगे- 
पीछे, ऊपर-नीचे लिखे पते लिखने वाले की सूचना देते हैं। जिस लिखावट का झुकाव 
> बायीं ओर होता है, अथवा हाशिया संकीर्ण होता है तो व्यक्ति शंकालु, आशंकित या 
झिझकने वाला होता है। यदि लिफाफे का पता बायीं ओर के कोने में लिखा हो तो 
उसका अर्थ भी है कि व्यक्ति अन्तर्मुखी और शंकालु है। आत्मविश्वास की कमी है 
और नहीं के बराबर की खुलावट है। व्यक्ति वास्तविकता से दूर रहता है। खयाली पुलाव 
बनाने वाला ऐसा व्यक्ति स्वयं के बारे में भी नहीं जानता। 
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पता यदि बायीं ओर नीचे के कोने में लिखा हो तो इसका प्रकार मानसिक कम 
और भौतिक स्वरूप में अधिक देखा जाएगा। आशंकित भौतिकवाद का अर्थ होता है 
ष्या, शंकाएं, चौकन्नापन और सावधानी। ऐसे व्यक्ति आसानी से दूसरों पर भरोसा नहीं 


a सकते। पश्चिमी देशों में ऐसे उदाहरण भारत के मुकाबले अधिक दिखाई पड़ते 
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दायीं ओर लिखा गया पता स्वतंत्र चिन्तन का द्योतक है। विकासवादी दृष्टिकोण 
के कारण परम्पराओं से मुक्त होता दिखाई पड़ता है। भविष्य की ओर झांकता, दूर दृष्टि 
वाला व्यक्तित्व होता है। आम तौर पर लोग दायीं ओर नीचे के कोने में पता लिखते 
हैं ताकि ऊपर के कोने में टिकट लगा सकें। नीचे दायीं ओर के अर्थो में दो बिन्दु मुख्य 
हैं- भविष्य और भौतिकवाद। दोनों के ही मूल में स्वतंत्रता है। अपने अतीत से जुड़ा 
रहना नहीं चाहता। नया स्वतंत्र जीवन उसका लक्ष्य होता है। वास्तविक धरातल पर 
सोचता है, बिना किसी भ्रम के। 


बहुत कम लोग लिफाफे के ऊपरी दायें कोने में पता लिखते हैं। पर ऐसा नहीं है 
कि लिखतें ही न हों। आखिर दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं। दायें, ऊपर पता 
लिखने का अर्थ स्वतंत्रता भी है, अतीत से भागना भी है, दूर दृष्टि भी है किन्तु 
भौतिकवाद नहीं है। व्यक्ति ऐसी स्वतंत्रता चाहता है जहां किसी भी परिणाम को कोर 
चिन्ता ही न रहे। स्वच्छन्द होना चाहता है। आदर्शवादी भी हो सकता है तो ma 
में घोर निपुण भी। लिखावट के अन्य पहलू देखकर ही विभिन्न अभिव्यक्तियों 
लगाया जा सकता है। 
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साल-दर-साल आने वाले पत्रों को देखकर व्यक्ति में हो रहे परिवर्तनों के संकेत 
भी मिल सकते हैं। उसके स्वास्थ्य की जानकारी भी हो सकती है। लिफाफे का पता 
यदि साफ नहीं है, पढ़ने में नहीं आता है तो मान लीजिये कि ऐसा व्यक्ति व्यवहार में 
अच्छा साबित नहीं होगा। स्वार्थी, भावुक (आवेग), लापरवाह तथा दूसरों के प्रति 
संवेदनंहीन होगा। 

लिफाफे के ठीक केन्द्र मे पता लिखने वाला समझदार, गुणवान और तमीज वाला 
व्यक्ति होता है। विचारों की स्पष्टता और व्यवहार की शालीनता भी ऐसे व्यक्ति में देखने 
को मिलेगी। 


A 
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लिखावट आम तौर पर शिक्षा के साथ ही जुड़ी है और बचपन में स्कूल में ही 
सिखाई जाती है। प्रौढ शिक्षा एक अपवाद ही कहा जाएगा। बचपन जीवन की शुरुआत 
है, जीवन को स्वरूप प्रदान करने का मूल आधार है। बालक एक कोरा कागज कहा 
जाता है। यद्यपि भारतीय चिन्तन धारा में तो उसके साथ पूर्व जन्मो के संचित कर्म और 
अनुभव भी आते हैं। तभी तो अन्नप्राशन के समय उसकी अभिरुचियों का आकलन 
करते हैं। जो भी हो, लिखाबट स्कूल में ही मूलतः सिखाई जाती है। हर स्कूल का 
एक ढंग होता है लिखावट सिखाने का। अलग-अलग ढंग अलग-अलग संस्थानों और 
व्यक्तियों के नाम से भी जाने जाते हैं। एक ही कक्षा के छात्र-छात्राओं की लिखावट 
में कई अर्था में समानता भी दिखाई पड़ सकती है। अक्षरों की बनावट का ढंग तो 
एक-सा दिखाई पड़ता है। अंग्रेजी स्कूलों में इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है। 
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समझने की बात यह है कि बालक को पहले एक-एक करके अक्षर लिखना 
सिखाया जाता है। लगभग स्कूलों में अक्षर सीधा ही लिखना सिखाते हैं। बच्चे भी अक्षरों 
को सीधा ही लिखते हैं। परिवर्तन आता है जब उनको अक्षर जोड़ना सिखाते हैं। इसी 
के साथ जोड़ने वाली रेखाएं, लिखावट की दिशा और दबाव, लय, साइज आदि में 
अन्तर आने लगता है। इन पर विशेष ध्यान कोई अध्यापक नहीं देता। 


बच्चे की समझ कच्ची होती है। उसे उम्र से पहले ही इस धारा में डाल दिया जाता 
है, अतः उसकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं में सामंजस्य नहीं बैठ पाता। उसकी 
लिखावट बड़ी-बड़ी, बिना किसी लय के दिखाई पड़ती है। कुछ ही वर्षों के अभ्यास 
से बच्चा अपनी एक विशेष लिखावट तैयार कर लेता है। उसे कुछ बनना है, किसी 
विशेष व्यक्ति जैसा बनना है, ऐसा चित्र भी उसके मन में बनता रहता है। यह चित्र 
भी उसकी लिखावट को प्रभावित करता रहता है। 


बचपन में ही लिखावट का अच्छा आकलन करके बच्चे की अभिरुचियों और 
विकास कौ दिशा का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। समय रहते इसमें 
आसानी से परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। लिखावट को सकारात्मक भाव भी दिया 
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जा सकता है, ताकि उसका विकास, उसका व्यक्तित्व सकारात्मक सोच के साथ 
विकसित हो सके। 


जब F लपे Qr a गाी R a क्करा 
जा रहा हुँ A खचानक छक aan कार से 
our पर N अपनी चोट की पाड क्रिरे भजर 
हब om को ठेवला हुँ कि पड Xa पड़ा डै। 

दो aA भें यह करणा Be 


उदाहरण के लिए बच्चे की लिखावट में बहुत अधिक काट-छांट दिखाई पड़ती 
है। कुछ लिखता है, फिर सही करने का प्रयास करता है, तो स्पष्ट है कि उसका मन 
भटकता रहता है। एकाग्र नहीं हो पा रहा है। विषय को छू नहीं सकता। इसी प्रकार 
से यदि अक्षरों के आकार भी छोटे-बड़े होते हैं तो उसकी अपरिपक्वता का सूचक 
है। वह किसी एक बात को दूसरी बात के साथ मिलाकर नहीं देख पा रहा। बच्चों की 
लिखावट की गति का अत्यधिक कम होना उसकी ग्रहण शक्ति पर प्रश्‍न चिन्ह लगाता 
है। या तो एक बार सुनकर वह बात को समझ ही नहीं पाता। दो-तीन बार में जाकर 
ही बात समझ में आती है। अथवा उसकी सोचने की क्षमता में ही कुछ कमी है। मनोरोगी 
भी हो सकता है अथवा दबी हुई सोच का भी। 
कुछ बच्चे स्वभाव से धीमे ग्रहण भी करते हैं। यदि कोई अपनी बात तेज गति 
से करता है तो भी बच्चा उसे ग्रहण पूरी तरह न करे, संभव है। लेकिन यह बात उसके 
सुनने की. क्षमता से सम्बन्धित है। धीरे लिखना तो उसकी मनोगति के क्षेत्र. की 
अभिव्यक्ति है। माता-पिता बच्चे की लिखावट से अनेक बातों का पता लगा सकते हैं 
और समय रहते आवश्यक कदम उठा सकते हैं। mea 
बच्चे की लिंखावट बहुत संकीर्ण है, अक्षरों के बीच में स्थान छूटा 
ही ह एक दस से चिपके हुए नजर आते हैं, भारी हाथ से लिखे गए हैं, 
तो इसका अर्थ है कि बच्चे को अपनी शारीरिक कमजोरी के प्रति कुछ विशेष चिन्ता 
है। पर बता नहीं पा रहा है। लिखावट की लय में कमी भी मानसिक द का सूचक 
है। छोटे बच्चे मिलनसार होते हैं। अन्य बच्चों के साथ मिलकर खेलते-कूदते हैं मुक्त 
भाव से अभिव्यक्ति करना ही मुक्‍त बचपन का लक्षण है। इसका अर्थ है कि साधारण 
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बालक की लिंखावट में आगे की ओर कुछ झुकाव होना ही चाहिए। इसके विपरीत 
यदि झुकाव बाई ओर है अथवा सीधी लिखावट है तो भी विचार करने की आवश्यकता 
है। इस उम्र में बच्चा क्‍यों अकेला रहना चाहता है। यह उसके विकास के लिए हितकारी 
सूचना नहीं कही जा सकती। 

बच्चा यदि अक्षरों को पूरा नहीं करे, अधूरा छोड़ता है तो भी उसके मन के भय 
को समझने की जरूरत है। यदि उसकी लिखावट की रेखाएं भी टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं 

तो हो सकता है उसकी दृष्टि भी कमजोर हो। 

बालक को हमें विस्तृत रूप से समझने की जरूरत है। कया वास्तव में बह कमजोर 
है? उसकी क्षमताओं में कमी है अथवा उसे लिखने-पढने में रचि कम है? हमारे स्कूल 
भेजने से ही वह पढ़ नहीं लेगा। उसके मन में पढ़ाई के प्रति आकर्षण भी पैदा करना 
आवश्यक है। इसके बिना भी उसके मन में कई प्रकार के दबाव या भय उत्पन्न हो 


सकते हैं। मानसिक रूप से ही कमजोर है तो भी समय रहते हमें इसका हल निकालने 
की जरूरत है। 


fn . 
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बेईमानी 


आज लिखावट के वैज्ञानिक स्वरूप को स्वीकार कर लिया गया है। अनेक 
पाठ्यक्रम चल रहे हैं, अनेक संस्थाएं इस क्षेत्र में निरन्तर शोध कर रही हैं। शोध के 
लिए भी मूल क्षेत्र सभी देशों में लगभग समान हैं। लिखावट भी मूलतः स्वास्थ्य, अपराध 
-और बेईमानी की जानकारियां प्राप्त करने के लिए जांची जाती है। तीनों ही क्षेत्रों में 
इस जांच ने उपलब्धियां हासिल की हैं। 


a Man ining inthe tant dawn, as he Undue ake S hone, 
z "hora. b ५८५७. he : es 
t vai - he Gad Sour ५01१९] 
NS He sll «tl ०१७ ० ae 
९२०५) 
Such a par Lib, boat 4८ was sorely dhe weahul thal njen 
a i 2 


on, [Xb the ०७०७४४ 
He Chonnel im igh hand fo cg 


Day affix doy He poor Pros usod voam choat 


; \d 
०८४७०८. OFten,as he sat m sesione cane hese 
watch the birds that Let the land ea 


Ies ao: gomg hema te my hma) ha ०००७४ 
2०4७4 wonder whether yma 
amà whattan 4 dhall ९००८७१०. 
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arena से दू सरो जगह स्मानार भीजनेकाशबन 
a आणी wate एफो भगजाते of ।अकार 
और बेग तासवाआविण्कार ही तुका a 


fait ct प्रदानः मेर भाषण देते ₹। 


मानव व्यवहार एक-सा नहीं रहता, साथ ही परिवर्तन के कारण भी अनेक होते 
हैं, अतः कुछ बातों को तो नियम-कायदों में बांध पाना ही सम्भव नहीं है। अनुभव 
के साथ ही मानव व्यबहार का निकटतम आकलन संभव हो पाता है। मान लीजिए 
किसी को नीतिगत व्यवहार में बात को घुमा-फिराकर रखने की आदत है तो क्या वह 
झूठा कहलाएगा? 

इसके विपरीत सच्चा सीधा व्यक्ति सदा स्पष्ट, साफ सुथरी लिखावट वाला होगा। 
रेखाएं सीधी होंगी, दबाव एक-सा होगा। लिखावट में लय, गठन और सादगी के निशान 
बने रहेंगे। कई बार अत्यधिक स्पष्ट लिखावट भी मुखौटे का काम करती है। इसी प्रकार 
खुले विचारों वाला व्यक्ति भी स्पष्टवादी होता है। हाजिर जवाब व्यक्ति भी स्पष्टवादी 
होते हैं, अर्थात्‌ जिनकी लिखावट आगे की ओर झुकती है, मिलनसार और बहिर्मुखी 
होते हैं। लिखावट की गति, लय और सादगी इसके महत्वपूर्ण प्रतिबिम्ब हैं। 


बहुत सुश डु! थुकेको उसने इक SANS TT 
तानाशइ AS रनने लगातो बूदेने पाङ इुजूर देखि घ 


लिखावट के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू देखकर ही आकलन करने की 
जरूरत है। कुछ बड़े-बड़े तथ्य भी ऐसी लिखावटों में अलग से दिखाई पड़ते हैं। फिर 
भी किसी को आरोपित करने से पूर्व लिखावट की गहनता से जांच की जानी आवश्यक 
है। बेईमानी, उदाहरण के लिए, किसी एक वाक्य में परिभाषित नहीं की जा सकती 
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बेईमानी 


101 


| RE | h NA =, CUA Wan 


ea a Tp ue dng र Thanh, 


है, अतः इसको अभिव्यक्त करने के तरीके भी हर व्यक्ति के अलग-अलग होंगे और 
इसके कारण भी भिन्न-भिन्न ही होंगे। कोई महत्वाकांक्षा के कारण बेईमानी करता है, 
कोई धन के लिए। कुर्सी के लिए, अधिकार प्राप्तियो के लिए, जुआ खेलने, सुख प्राप्ति 
की अनधिकार चेष्टा, अप्राप्य को पाने के लिए, ईर्ष्या, द्वेष आदि कारणों से भी व्यक्ति 
बेईमानी करता है, अतः इस तरह के कारणों की बहुलता को देखकर भी आप अनुमान 


गाय गद सीधी याजवर है । वद हिन संर aÀ yd? | 
शाम को चुर लौट आतीडि गाय कई VTA होत॑ $ -- 


n PA TQ) जगी यण घोस त्रया रगात है 
ठा दृद eae) 


लगा सकते हैं कि व्यक्ति मौका पाते ही बेईमानी कर सकता है! चित्त की अस्थिरता, 
कमजोर संकल्प शक्ति भी इसका कारण हो सकती है। परस्पर विरोधी, समाज विरोधी 
लोग भी बेईमान साबित हो सकते हैं अतः लिखाबट में यदि सकारात्मक पहलू भारी 
पडते हों तो छोटी-मोटी कमजोरियों का अर्थ अलग तरह से लगाया जाता है। इसके 
विपरीत कमजोरियों के लक्षण प्रभावी हों तो नकारात्मक अर्थ होंगे। ee 

स्विटजरलैंड के विख्यात मनोचिकित्सक मैक्स मुलवर ने ऐसे संकेतों की m 
सूची तैयार की थी, जो बेईमानी या नकारात्मक भाव के सूचक होते हैं। aoe उस 
यह भी लिखा था कि इनमें से कम से कम चार संकेत प्रमाणित ढंग क 
आने चाहिए, तभी आप सोचना शुरू करे कि व्यक्ति बेईमान होगा। इनमें से कुछ 


यहां प्रस्तुत हैं- 
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1. लहरदार रेखाएं 
2. धीमी गति [सोच-सोच कर लिखी गई] 
Q A 


3. गोलाकार अक्षर गांठदार 


4. अनावश्यक टूटा अक्षर [विशेषकर निचले भाग में] k 
5. टूटे अक्षर, विकृत अधोभाग AN 


रत A Q 
6. एक लाइन के अक्षर दूसरी में Mele j a HOES 


7. अनुस्वार का गलत प्रयोग 


Xv wn 


8. शब्दों का अन्त घसीटकर ba} Mo & (२. mi 
9. लाइन पर लाइन खींचना t a 
10 अत्यधिक बायां दबाव, विकृति वन A 


11. उल्टी दिशा में रेखा | ह 4 व 


12. अनावश्यक बनावट, घुमाव Ete 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“ig i 103 
13. अक्षर भूलना/छोड़ देना Me 
14. अक्षरों को जोड़ने बाली रेखाएं Ree 75 
a aa 
विपरीत भाव में हल्की 


Ain 4 eal 
15. नुकीले मेहराब ofa l 


. लापरवाही [बनावट में] Gr ere 
. परिवर्तन की मंशा 

. गंदली लिखावट, स्याही भरी 

. हस्ताक्षर एकदम भिन्न 

. बनावटी लिखावट 

. गलत बनावट 


साथ दिए कुछ नमूनों को ध्यान से देखें। 
बेईमानी का मूल लक्षण है झूठ। सच को छिपाना। पर्दा डालने का प्रयास, कमजोर 


मानसिकता, समझौता कर लेने का स्वभाव, आलस्य, बनावटी व्यक्तित्व, महत्वाकांक्षा 
आदि सभी लक्षण इस ओर इंगित करते हैं। अभ्यास और मानवीय व्यवहार की समझ 
के साथ-साथ ये सब आसानी से समझे जा सकते हैं। 


A 
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शरीर की शक्ति भीर लिखावट 


व्यक्ति के शारीरिक कार्य बैसे तो इच्छाओं और विचारों के साथ जुड़े होते हैं। हर 
कार्य में सभी का सामंजस्य होता है। व्यवहार में यह कहना आसान नहीं है कि शरीर 
कौ शक्ति बड़ी है या मातरसिक। सच तो यही है कि मानसिक शक्तियां ही शरीर का 
मार्गदर्शन करती है। एक ओर विचारों को भी इच्छा शक्ति से बदला जा सकता है, 
वहीं दूसरी ओर शारीरिक शक्ति की कमी के कारण कई इच्छाएं भी दबी रह जाती 
हैं। फिर भी, मन के कहने से ही सही, आप अपनी शारीरिक शक्तियों का किस प्रकार 
उपयोग करते हैं, इसी से आपका बाहरी व्यक्तित्व बनता है। इस पर भी आपकी 
सफलता बहुत कुछ निर्भर करती है। 

कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी शारीरिक शक्तियों के उपयोग की सूचना देते हैं- 

-क्या आपकी चाल तेज है, संतुलित है? 

“FT आप सबसे छोटे और तेज रास्ते से गुजरते हैं? 

-क्या आप सोचने से पहले ही कार्य कर लेते हैं? 

“FT आप जल्दी थक जाते हैं? 

-क्या आप अचानक फुर्ती और फिर अचानक सुस्ती का अनुभव करते हैं? 

“A आप शंकित हैं कि आप जीवन में कहां और किधर जा रहे हैं? 

-क्या आप यह सोचकर कार्य करते हैं कि यह कार्य आपकी पसन्द का नहीं है? 

“A आपको अपना कार्य अपनी क्षमता से कम दिखाई देता है? 

इस प्रकार के कई प्रश्‍न व्यक्ति के मन में आते रहते हैं। इन पर एक साथ बैठकर 
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शरीर की शक्ति और लिखावट Toe 


विचार कर लेना उचित रहता हे, वरना प्रश्नों का तांता कभी समाप्त ही नहीं होता। 

शरीर कौ शक्ति और गति की सूचना मूलतः लिखाबट की मूल बातों में ही छिपी 
रहती है। ये हैं- लिखावट की गति, लिखावट की दृढ़ता और लिखाबट की दिशा। 

लिखावट की गति भी अनेक बातों पर निर्भर करती है। पहली बात है लिखावट 
की बनावट। यदि आप गोल या चौकोर अक्षर लिखते हैं तो लिखावट धीमी हो जाएगी। 
नुकीले, संकीर्ण अक्षर तेजी से लिखे जाते हैं। छपे हुए अक्षर भी धीरे लिखे जाते हैं 
और बड़े अक्षर भी धीरे लिखे जाते हैं। छोटे अक्षर तेजी से लिखे जाते हैं। जुड़े हुए 
अक्षर भी, अलग-अलग अक्षरों के अनुपात में, जल्दी लिखे जाते हैं। हालांकि अब 
कुछ भाषाओं में जुड़े हुए अक्षरों की गति औसतन कम आंकी गई है! 

लिखने का धरातल नरम हो तो भी गति धीमी हो जाती है। कलम सख्त हो तो 
भी व्यक्ति तेज गति से नहीं लिख पाता। इसी प्रकार आगे की ओर झुके हुए अक्षर 
भी तेजी से लिखे जा सकते हैं। पीछे की ओर झुके अक्षरों में अपेक्षाकृत अधिक समय 
लगता है। 

लिखाबट की गति से शरीर और विचारों की गुति के संतुलन का पता चलता है। 
जहां पतले और नुकीले अक्षर विचारक होने का संकेत देते हैं वहीं छोटे अक्षर एकाग्रता 
के सूचक होते हैं। दोनों ही प्रगतिशीलता और शारीरिक ऊर्जा के संकेत माने जाते हैं। 
बीमार व्यक्ति और वृद्ध की लिखाबट तेज नहीं हो सकती। 

कार्य तो सभी को करना पड़ता है, किन्तु सभी को सफलता मिले ही, यह आवश्यक 
नहीं है। सफलता मूलतः इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें आपका मंनोयोग कितना 
है। कार्य के प्रति आप कितने संकल्पवान हैं। 

लिखाबट का दबाव इच्छाशक्ति की सूचना देता है। लिखावट में अक्षरों की सुदृढ़ता 
हो। जरूरी नहीं कि दबाव से अक्षर कागज के पीछे भी दिखाई दें। जैसे-जैसे लिखावट 
में कलम का दबाव बढ़ता है, वह व्यक्ति की ऊर्जा का सूचक है। इसी के साथ वह 
परिग्रहौ भी होता जाता है। अधिकार बढ़ाने की इच्छा भी बलवती होती टा है। 
अत्यधिक दबाव व्यक्ति को अहंकारी-नास्तिक बनाता है। शरीर के सुखों का मोह 
बढ़ता है; इन्द्रियों की संवेदनशीलता भी प्रमुख हो जाती है, तो दूसरों के प्रति" 
असंवेदनशीलता भी। बुक जात चर 

भारी लिखावट एक और भी संकेत देती है। व्यक्ति प्र ; 
जाता है। प्रकट नहीं करता। समय के साथ में प्रतिक्रियाएं उसके व्यक्तित्व का अग 
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बन जाती हैं। इसके विपरीत हल्के हाथ से लिखने का अर्थ है दृढ़ता की कमी। कमजोर 
व्यक्तित्व। इन पर किसी भी घटना का प्रभाव अधिक समय तक नहीं टिक सकता। 
उसे भी हंसकर या रोकर प्रकट कर ही देते हैं। 
लिखाबट की दिशा का मूलतः गति से ही सम्बन्ध होता है। वैसे हम देख चुके 
हैं कि दाई ओर झुकने वाली लिखावट मिलनसार और भावुक व्यक्ति का संकेत है, 
जबकि सीधी लिखावट आत्मसंयमी होने की। 
A 
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-क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? 

-क्या आपको बारीकी से छान-बीन करने का शोक है? 

-क्या आप आशावादी हैं? 

-क्या आप आसानी से गूढ़ अर्थ समझ लेते हैं? 

-क्या आपके कार्यों में गलतियां अधिक रहती हैं? 

-क्या आपकी निर्णयात्मक शक्ति अच्छी है? 

-क्या आप नकल करते हैं? 

-क्या आपका स्वभाव अधिक खर्चीला है? 

-क्या आपका दिमाग पूर्ण क्षमता से कार्य करता है? 

ऐसे कई प्रश्‍न आपके मन में भी उठते होंगे। कई प्रकार के हल भी ढूंढे होंगे। यह 
सब स्वाभाविक है। जब-तक आप अपने बारे में पूरी जानकारी प्राप्त न कर लें, आपके 
लिए आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं होता। आपको अपने दिमाग की रुचि और क्षमता के 
अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। मानसिक सन्तोष भी तभी प्राप्त होता है। 

मूलतः व्यक्ति का मानसिक गठन उसके शारीरिक गठन, उसकी खुराक, उसकी 
शिक्षा का वातावरण आदि पर काफी निर्भर है, किन्तु कई ae सबके होते हुए भी 
व्यक्ति का मानसिक गठन सुदृढ़ नहीं हो पाता। इस दिशा में पहला कदम है अपने 
मानसिक गठन की जांच करना। 
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आपकी लिखाबट में इस सम्बन्ध में कई बातें साफ-साफ देखी जा सकती हैं। 
उदाहरण के तौर पर जो व्यक्ति छोटे अक्षर लिखता है, उसकी एकाग्रता अच्छी होती 
है। वह अपनी मानसिक शक्तियों का सही उपयोग कर पाता है। जैसे-जैसे लिखाबट 
बड़ी होती जाती है, एकाग्रता घटती जाती है,. व्यक्ति विस्तृत जानकारी से दूर होता 
चला जाता है। 
जो व्यक्ति तेजी से सोच सकता है, उसकी लिखाबट में भी गति होती है। गति 
के साथ-साथ यदि अक्षर भी साफ लिखे हों तो व्यक्ति का मानसिक गठन सुदृढ़ होता 
है। 
छोटे अक्षरों में व्यक्ति की तर्क शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे लोग प्रायः अच्छे वकील, 
सेल्स मैनेजर, अध्यापक, जज या इसी प्रकार के क्षेत्रों में पदाधिकारी होते हैं। यदि अक्षर 
पतले भी हों तो व्यक्ति और भी निपुण होता है। उसकी समझ और बारीकी अपने- 
अपने क्षेत्र में सानी नहीं रखती। 
बचपन में सिखाई गई लिखावट में और परिपक्व व्यक्ति की लिखाबट में बहुधा 
बहुत अन्तर होता है। इसके विपरीत यदि अन्तर यदि अधिक न हो तो व्यक्ति सामाजिक 
दायित्व को महसूस करके विचार करने वाला होता है। सामाजिक तौर-तरीकों का 
कट्टरता से पालन कसे वाला होता है। लिखावट यदि एकदम किताब की तरह ही 
लिखी गई हो, जैसे बचपन में लिखाई जाती है, तो व्यक्ति का अपना कोई व्यक्तित्व 
नहीं होता, दूसरों की नकल करके जीता है। 
लिखावट में यदि बीच का भाग प्रमुख हो [बड़ा हो] और गोलाकार भी हो तो 
वह अपरिपक्व व्यक्तित्व का द्योतक है। बिखरी लिखावट वाला स्वभाव का धीमा एवं 
बिखरे हुए विचारों का व्यक्ति होता है। 
जिस लिखावट का हर एक अक्षर पढ़ा जा सके, उसका लेखक गलतियां कम 
करता है, किन्तु धीरे सोचता है 
लिखावट को देखते ही व्यक्ति के सोचने की क्षमता का भान हो जाता है। उससे 
आशा और निराशावाद की झलक भी मिल जाती है। साथ ही यह भी कि दूसरे के 
प्रति उसके क्या भाव हैं, उसका मिजाज कैसा है। 
इसके अलावा भी कई बातें सामने आती हैं जब आप अधिक बारीकी से ढूंढने 
के लिए निकलते है। कौन अच्छी याददाश्त वाला है, किसका मानसिक तनाब अधिक 
है, कोन स्वार्थ-पूर्ण तरीके से सोचता है। कुछ व्यक्ति आज के साथ कल की भी सोचते 
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हैं। संतुलित विचार वाले ये व्यक्ति अक्षरों, शब्दों और लाइनों के बीच समान दूरी 
छोड़ेंगे। जो व्यक्ति मात्राएं, विराम, बिन्दु आदि सही स्थान पर लगाते हैं,. उनको 
याददाश्त अच्छी होती है। जबकि सही स्थान से दाहिनी ओर लगाने वाला लापरवाह 
होता है। दाहिनी ओर ऊंचाई पर लगाने वाला जोशीला, किन्तु भावनात्मक तेजी वाला 
होता है। यही मात्राएं, विराम आदि सही स्थान से बाईं ओर लगाए जाएं तो ये धीरे सोचने 
बाले के प्रतीक होते हैं। व्यक्ति अत्यधिक सावधानी बरतता है। समय भी नष्ट करने 
बाला होता है। लिखाबट में इनका यदि पूर्ण अभाव हो तो व्यक्ति भी विचार अभाव 
को महसूस करता है। समय पर कुछ याद नहीं कर पाता। सावधानी नहीं रख पाता। 
किसी विषय वस्तु की गहराई तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे व्यक्तियों को कार्यभार सौंपने 
से पहले ये सब बातें न सोची जाएं तो बड़ी भूल होगी। लेखाकारी परीक्षण जैसे कार्यो 
को निपुणता से नहीं कर सकते। लिखावट के दूसरे गुणों से ही मालूम किया जा सकता 
है कि किस प्रकार का कार्य कर सकेंगे। 

जिनकी लिखाबट के बिन्दु नुकीले, तीर की तरह बने हों तो व्यक्ति तुनकमिजाज 
होता है। बिन्दु हल्के और दृढ़ हों तो मानसिक रूप से साहसिक होता है। जिनके शब्द 
शुरू में बडे और अन्त में छोटे होते चले जाएं तो चालाक, निपुण, समयानुसार सोचने 
वाला होता है। 

सीधी लिखावट वाला सही निर्णय देने वाला, शान्त व गंभीर प्रकृति का होता है। 
इनका प्राकृतिक रूप [स्वभाव] कभी सामने नहीं आता। ये हर प्रकार की घटना में 
शान्त बने रहते हैं, संतुलित तरीके से विचार करने वाले, बिना किसी भेद-भाव के 
निर्णय देने में दक्ष होते हैं। 

लिखाबट में यदि निचला भाग प्रमुख हो तो व्यवित के भौतिकवादी होने का प्रमाण 
है। ऐसे व्यक्तियों के बिन्दु भी बड़े और गहराई लिए होते हैं। 

बाई ओर झुकी लिखावट तथा ऊपर की ओर उठती रेखाएं आशाना: की द्योतक 
हैं। इसके विपरीत नीचे की ओर झुकती रेखाएं निराशावाद की सूचक हैं। झुकाव यदि 
अधिक न हो तो केवल सावधानी की द्योतक हैं। 

अनावश्यकं रेखाओं द्वारा जो व्यक्ति अपनी लिखावट को सजाकर, खूबसूरत 
बनाकर लिखने की कोशिश करता है, उसका जीवन m से भरा त है। = 

असंतुष्ट व्यक्ति की लिखावट भी छोटी और भारी होती है, किन्तु ब a र झुक 
है। संकीर्ण लिखी होती है। [हर अक्षर पास होता है], बीच-बीच में गांठों की तरह 
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गोल बने होते हैं [गुंथे हुए]। हस्ताक्षर के चारों ओर घेरा होना भी इस बात की पुष्ट 
करता है। 
अत्यधिक तनाव सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। व्यक्ति का उसके कार्यों 
पर से नियंत्रण कम होता चला जाता है। अधिक खाना, शराब, तेज सवारी, अधिक 
बोलंना आदि गुण प्रमुख रूप से सामने आने लग जाते हैं। यह व्यक्ति की सुरक्षा सीमा 
को छोटी करते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति तेजी से ही लिखते हैं। लिखावट में अधिक 
भार होता है, विराम की तरह बिन्दु लगाते हैं। 


A 
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मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए उसे समाज के अनुकूल 
चलना भी पड़ता है, नहीं तो समाज में जगह नहीं मिल पाती। अलग- अलग समाज 
के अलग- अलग तौर- तरीके होते हैं, किन्तु सभी जगह मानव ही होते हैं। मानव 
कुछ गुणों को हमेशा प्राथमिकता देता है। उदाहरण के तौर पर ईमानदारी, मूदु वचन 
आदि का हर मानव आदर करता है। सामाजिक दृष्टि से कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, यथा 


कया आप उदार हृदय व्यक्ति हैं? 

क्या आप ईमानदार हैं। 

क्या आप हंसकर आगन्तुक से बात करते हैं? _ 

क्या आपके विचारों में संकीर्णता है? 

कया आप लापरवाही और समय का दुरुपयोग करते हैं? 
क्या आप कटाक्षपूर्ण स्वर में बात करते हैं? 

क्या आप में उताबलापन है? 

क्या आप दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखते हैं? 
कया आप बहुत अधिक बोलते हैं? 

क्या आप स्वयं के बारे में ही बात करते हैं? 


इस प्रकार के कई प्रश्‍न आपके सामाजिक गठन को आपके सामने रखते हैं। क्या 
आपने कभी भी इन प्रश्नों का उत्तर अपने- आप से नहीं चाहा? हों, तो क्या आपको 
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संतोषजनक उत्तर मिला? यदि नहीं, तो आपने इस बारे में क्या किया, यह एक महत्वपूर्ण 
पहलू है। l 
इस प्रकार के सभी प्रश्नों का उत्त आप अपनी लिखावट में ढूंढ सकते हैं। आपके 
व्यक्तित्व का हर पहलू आपकी लिखावट में मिल सकेगा। इसके अलावा आप ऊपरी 
व्यवहार, जिसमें दिखावा अधिक होता है, से बच सकेंगे। कई बार हम ऊपरी तौर 
पर ही व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करते हैं और कुछ समय बाद हमें अपने विचार 
बदलने पड़ जाते हैं। ऐसा होमे से बचा जा सकेगा। बच्चे के विचार, गुण-अवगुण, 
दबे हुए भाव एवं प्रतिक्रियाओं से आप समय से पूर्व ही अवगत होकर समय रहते 
कदम उठा सकेंगे। 
मोटे रूप में सामाजिक तौर पर व्यक्ति की 3 श्रेणियां होती हैं- बहिर्मुखी, अन्तर्मुखी 
और मध्यस्थ। . 


बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक और व्यावहारिक क्षेत्र को अधिक मान्यता देता है। 
समाज के प्रति दायित्व में, समाज के प्रति यह व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक 
रूप से एक होकर कार्य करता है। कार्य एवं आराम के क्षणों में भी अकेला रंहना 
नहीं चाहता। उसमें रहकर अपने को सुरक्षित महसूस करता है। उसे संतोष की प्राप्ति 
समाज से ही होती है। 


ऐसे व्यक्ति की लिखावट बाईं ओर झुकी होती है, भारी हाथ से लिखता है, गोलाई 
पूर्ण लिखावट होती है। यदि स्वभाव से उदार, खर्चाला है तो दूर- दूर और बड़े- 
बड़े अक्षर लिखेगा, हाशिया चौड़ा अधिक होगा। मिलनसार होने के साथ-साथ अपनी 
भावनाओं के सहारे ही निर्णय लिया करता है। बड़े अक्षर यदि गहरे हों तो व्यक्ति समाज 
से भी यही अपेक्षा करता है कि उसका ध्यान भी रखा जाए। 


जिन व्यक्तियों की लिखावट में बिन्दु, विराम आदि चिन्ह सही स्थान पर संबंधित . 
अक्षरों के नजदीक हों तो व्यक्ति समाज के मापदण्डों की पूरी पालना करने वाला 
होता है। इनकी लिखावट में विशेष अन्तर नहीं होता। सादा, स्वच्छ और विश्वसनीय 
यह व्यक्ति समय पर कार्य न होने पर शीघ्र ही खीझ उठते हैं। जनता के प्रति सेवा 
भाव वाले, अपनी सीमा में सबका कार्य कर देने वाले एवं दृढ़ होते हैं। 


इसके विपरीत बिन्दु, विराम आदि चिन्ह अपने स्थान से हटकर लगाए जाएं, 


लिखावट नियंत्रणहीन हो, कुछ अक्षर छपाई जैसे हों, कुछ लिखाबट जैसे तो व्यक्ति 
उक्त व्यक्ति से विपरीत गुण वाला.होता है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आपका सामाजिक i by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri PE 

बचपन में उपेक्षा का शिकार होकर, समाज के व्यवहार से असंतुष्ट होकर, भय 
या किसी अन्य कारण से व्यक्ति अन्तर्मुखी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति मानव व्यवहार 
के बारे में विकसित विचार रखते हैं। अपने जीवन में सामाजिक बंधनों को मान्यता 
नहीं देते। अपने कार्य के बारे में अधिक सोचते हैं। रचनात्मक कार्यों में ऐसे व्यक्ति 
बहिर्मुखी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक दक्ष पाए जाते हैं। अधिक एकाग्र होते हैं। 

इनकी लिखावट बायीं ओर झुकी होती है, भारी हाथ से लिखी होती है। किसी 
से अपने मन की बात आसानी से नहीं कहते। शंकालु होते हैं। स्वार्थपरता के साथ- 
साथ ऐसे व्यक्ति मुसीबतों में उखड़ते नहीं, शान्त रहते हैं। 

समाज इनके निश्चय को नहीं बदल सकता। यदि इनकी लिखाबट अधिक संकीर्ण 
हो, अक्षर आपस में मिले- जुले हों, हाशिया संकीर्ण हो तो कंजूस होने के साथ- 
'साथ वार्तालाप से दूर रहते हैं। इन तक पहुंचना तलवार की धार-सा होता है। इनके 
एक लाइन के अक्षर दूसरी लाइन में नहीं मिल सकते। 

शेष व्यक्ति मध्यस्थ श्रेणी में आ जाते हैं। आम व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं। इसमें 
सादी लिखावट वाले व्यक्ति भी होते हैं। सारे चिन्ह सही स्थान पर लगाने वाले... 
ईमानदार। इसके विपरीत टेढ़ी- मेढ़ी लाइनों में लिखने वाले भी होते हैं, अक्षरों की 
बनावट बिगड़ी हुई होती है। गलत अक्षरों का प्रयोग, बिन्दु, विराम जैसे चिन्हों का 
गलत प्रयोग करने वाले व्यक्ति बेईमान, अविश्वसनीय होते हैं। 

लिखाबट के ऊपरी भाग का प्रमुख होना दार्शनिक विचार वाले व्यक्ति की सूचना 
देता है। दाई ओर झुकी लिखाबट यदि तेज गति से लिखी गई हो, जिसमें बिन्दु जैसे 
चिन्ह भी अपने स्थान से आगे हों, उतावलेपन की द्योतक है। 

पुच्छल तारे की तरह लगाये गये बिन्दु, विराम, नुकीले शब्द आलोचक रूप को 
प्रकट करते हैं। दृढ़ता से लगे बिन्दु, गांठयुक्त शब्द (गोल अक्षर) जिद्दी व्यक्ति के 
सूचक हैं। 

बंद रहने वाले शब्द (घ, म, प आदि) यदि ऊपर से खुले हों तो बातूनी व्यक्ति 
का प्रतीक है। 

लिखावट का मध्य भाग प्रमुख हो तथा हल्के हाथ से लिखा गया हो तो सामाजिक, 
गोल और दाईं ओर झुके तो व्यक्ति प्रेम से प्रेरणा प्राप्त करता है। घसीटकर लिखने 
वाला, अधूरा पता लिखने वाला व्यक्ति दूसरों के बारे में नहीं सोचता। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त लिखाबट और आपका व्यक्तित्व 


Shi, हलकी, लापरवाह लिखावट जिसमें बिन्दु आदि चिन्ह सही स्थान पर न हों 
तो आलसी व्यक्तित्व की सूचक है। 
इसी प्रकार हस्ताक्षरं के ऊपर घेरा हो तो भी आलसी व्यक्तित्व की सूचक है। स्वार्थी 
कौ भी सूचक है। इस प्रकार लिखावट आपको समाज में अपना स्थान बनाने में मदद 
कर सकती है। आपको अपना दृष्टिकोण सही करने में इसका सही उपयोग हो सकता 
है। 
A 
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व्यक्ति को अपने शरीर से बहुत मोह होता है। बह उसे सुन्दर देखना चाहता है। 
सुन्दरता की उसकी अपनी परिभाषा है। वह शरीर को स्वस्थ भी रखना चाहता है 
और सारे शारीरिक सुखों का उपभोग भी करना चाहता है। कुछ ज्यादा ही अपने शरीर 
को भोगना चाहते हैं, तो कुछ पाश्विक धरातल को भी छू लेते हैं। कई लोग इसी 
कारण बड़े अपराध भी कर बैठते हैं। कुछ मर्यादा में जीते दिखाई पड़ते हैं, किन्तु 
अवसर पाते ही मर्यादाएं भूल भी बैठते हैं। कुछ बहुत स्वस्थ दिखाई पड़ते हैं, किन्तु 
अन्द्र से खोखले निकलते हैं। 

आम लोगों के जीवन को देखें तो कई संकेत मिल जाते हैं। कुछ लोग अकेले 
रहना ही पसन्द करते हैं। कुछ लड़के केवल लड़कों से ही बात करना पसन्द करते 
हैं। यौन जीवन के बारे में अनेक भ्रान्तियां भी दिखाई देती हैं। 

हमारे यहां इस विषय पर सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती, अतः सूचनाओं का 
अभाव भी होता है। अनेक प्रकार के भय से भी व्यक्ति आक्रान्त रहता है। जिज्ञासा 
अत्यधिक होती है किन्तु जानकारी के अभाव में संगत का दोष उसे अप्राकृतिक 
क्रियाओं से भी जोड देता है। ये सब मानसिक दध शादी के बाद समाप्त हो जाएं, 
आवश्यक नहीँ है। वर्षों बाद तक बने रह सकते हैं। इससे दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित 
हो सकता है। कुछ लोगों का मन उचाट-सा हो जाता है, कुछ थकान a os 
करते हैं, कुछ समय- सामंजस्य नहीं बिठा पाते तो कुछ अत्यधिक लिप्त रह 
चाहते हैं। 
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पश्चिम में आज इस प्रकार के मनोरोगियों की भीड़ देखी जा सकती है। व्यक्ति 
की विचारधारा, अनुभव और चरित्र मिलकर ही उसके यौन जीवन का निर्माण 
करते हैं। जीवन की आवश्यकता भी है, अतः इसकी जानकारी भी होनी चाहिए और 
समझ भी। 
मुख्य बात यह है कि सुख शरीर नहीं भोगता, मन भोगता है। तरंगें भी मन में 
ही उठती हैं, जो कि शरीर में ऊर्जा पैदा करती हैं। यह ऊर्जा अपना मार्ग तलाश करती 
है और मार्ग न मिले तो इसका भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, अतः मन का नियंत्रण 
ही सर्वोपरि है। 
व्यक्ति की लिखावट में उसकी ऊर्जा झलकती है, ऊर्जा का उपयोग झलकता है। 
आप स्वयं की शारीरिक क्षमता को भी समझ सकते हैं। पहले लिखा जा चुका है कि 
लिखावट का ऊपरी भाग विचारों से सम्बन्ध रखता है ओर निचला भाग शरीर 
से। बस इसी पर गौर करने की आवश्यकता है। यदि आपकी लिखावट में ऊपरी और 
मध्य भाग छोटा तथा निचला भाग प्रमुख है तो आपका व्यक्तित्व शरीर की ऊर्जा पर 
आधारित है। 
आपके कार्यों में भी शारीरिक कार्य प्रधान है, अथवा आप में अथाह ऊर्जा है- 
लिखावट का नीचे का भाग जितना अधिक भारी होगा, बड़ा होगा, यह संकेत भी 
उतना ही बड़ा होगा। ऐसे लोगों के लिए शारीरिक सुख ही सबसे बड़ा सुख है। 
जिस लिखावट में निचला भाग भी अन्य भागों के अनुरूप ही हो तो संतुलित 
व्यक्तित्व का सूचक है। शारीरिक ऊर्जा का विकास इनका लक्ष्य नहीं हो सकता। अपनी 
ऊर्जा का उपयोग ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्यों में कर लेते हैं। लिखाबट का निचला 
हिस्सा अधिक छोटा होना भी शुभ लक्षण नहीं है। इससे तो बाकी लिखाबट का भी 
स्वरूप बिगड़ जाता है। पुरानी धारणाओं के अनुरूप कायर और डरपोक व्यक्ति की . 
लिखावट में यह संकेत दिखाई पड़ता है। यदि बड़ी उम्र के व्यक्ति में भी ये संकेत 
दिखाई दें तो वह अप्राकृतिक क्रियाओं से संतुष्टि का मार्ग ढूंढने वाला हो सकता है। 
नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली रेखा का हल्का या भारी होना इस बात का संकेत 
देता है कि व्यक्ति ऊर्जा का कितना उपयोग करता है। यदि रेखाएं शुरू से अन्त तक 
, समान दबाव लिए हैं, तो व्यक्ति क्रिया के शुरू से अन्त तक समान ऊर्जा लिए होगा। 
रेखा का शुरू में भारी और अन्त में हल्का होना बताता है कि ऊर्जा का उपयोग शुरू 
में अधिक होता है अतः कार्य समापन के लिए ऊर्जा शेष नहीं बचती या नाम मात्र 
कौ होती है। क्रिया की पूर्णता का भ्रम भी हो सकता है। 
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ऊपर की ओर जाने वाली रेखाओं को बीच में ही छोड़ दिया जाए तो क्रिया की 
अपूर्णता का सूचक है। संतुष्टि का अनुभव नहीं होता। पवकी सूचना के लिए पति- 
पत्नी, दोनों की लिखावट देखना भी आवश्यक है। 

अत्यधिक दबाव वाली लिखावट, अधिक गोलाई, अधिक भारीपन के साथ अक्षर 
छायादार भी हों तो पशुवृत्ति का सूचक है। नीचे की ओर जाने वाली रेखाओं का 
अन्त में भारी एवं छायादार होना पशुवृत्ति को बढ़ावा देता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक 
जीवन भी अधिक लम्बा चल पाना संदेहास्पद है। इनकी लिखावट भारी और गंदली 
होती है। 

लिखावट का निचला भाग बेढंगा हो, दाई ओर जाने वाली रेखा बाएं और बाई 
ओर जाने बाली रेखा दाएं जाती हो, तो ऐसे व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति में नजर आते 
हैं। इसमें जैसे- जैसे दबाव बढ़ता जाएगा, स्वभाव की प्रखरता भी बढ़ती जाएगी। 
नकारात्मक व्यक्तित्व बढ़ेगा। यौन- जीवन में शून्यता की ओर बढ़त दिखाई देगी। 

कई बार मानसिक अपरिपक्वता भी शारीरिक क्षमताओं के हास का कारण बन 
जाती है। लिखावट में इसके निम्न संकेत देख सकते हैं:- बड़े, असमान अक्षर, गोलाई 
की अधिकता, आखिरी रेखा का बड़ा होना आदि। समान लाइनें, असमान दबाव- 
ये सब अपरिपक्वता के सूचक हैं। 

लिखावट में जीवन के अनेक जटिल प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। अनेक धारणाओं 
को मिटा पाने का अवसर मिल सकता है और थोड़े से अभ्यास से हम बहुत कुछ 


वांछित सुधार भी कर सकते हैं। 
£ 
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संकेत अवसाद के 


अवसाद एक सामान्य और प्राचीनतम मानसिक रोगो में से है। इसकी सार्वकालिकता 
के बावजूद इसकी सही सही पहचान अक्सर बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इस 
रोग के लक्षण दूसरे अन्य बहुत-से रोगों से मेल खाते हैं। अतः इस रोग के लक्षणों 
की तीव्रता और उनकी अवधि से ही इस रोग की सही सही पहचान हो सकती हैं। 
बहुत- से लोगों में तनाव के क्षणों में अवसाद के लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे नौकरी 
का चला जाना, अपने प्रिय मित्र की मौत या उसका बिछोह या और कोई निराशाजनक 
बात अवसाद के ये लक्षण कुछ दिन भी जारी रह सकते हैं तो कुछ सप्ताह भी। 

कुछ वर्ष पहले अमरीकन नेशनल एसोसिएशन फॉर मैंटल हैल्थ' ने अवसाद के 
सम्बन्ध में जो वक्तव्य जारी किया था, उसके अनुसार-अवसाद दुःख ओर उदासी की 
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वह भावुक अवस्था है, जिसमें व्यक्ति की हताशा बहुत मामूली भी हो सकती है तो 
गहन भी, जैसे कि सब कुछ उजड़ गया हो। मामूली हताशा में व्यक्ति को किसी बात 
में खुशी महसूस नहीं होती, उत्साह नहीं होता, निराशा व्याप्त रहती है। इसके शिकार 
व्यक्ति प्रायः सामाजिक कार्यकलापों में रुचि नहीं रखते। घोर हताशा की स्थिति में व्यक्ति 
के व्यवहार में प्रकट रूप में परिवर्तन आ जाता है। पहल करने की इच्छा नहीं होती, 
शरीर में कमजोरी लगती है और एक अपराधनोध मस्तिष्क में छाया रहता है। ऐसे 
व्यक्ति यदा कदा आत्महत्या की भी सोचते रहते हैं। 
अवसाद में जरूरी नहीं कि मस्तिष्क बीमार हो, हालांकि ऐसा भी हो सकता है। 
कुछ समय तक यदि थोड़ी उदासी बनी रहे और फिर इसकी मंदता और गहन हो जाए 
तो कई प्रकार की शारीरिक परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं, जो मन: कायिक रोग 
कहलाते हैं। 
अवसाद की कुछ ओर स्थितियां जो प्रायः देखी जा सकती हैं, वे हैं- 
- दबा दबा-सा गुस्सा आना, अन्तर्मुखी हो जाना, अपना विरोध: प्रदर्शन करने 
में समर्थ न हो पाना। 
` - खुद से घृणा। 
- आवेग के इस दर्द से लड़ने के लिए व्यक्ति स्वयं को खत्म करने का भी प्रयास 
कर सकता है। 
- अपनी, अपनी जिन्दगी की या अपने प्रिय की अपूरित अपेक्षाओं या निष्फल 
अ के कारण निराशा होती है, खीझ उत्पन्न होती है, गुस्सा आता 
| 
- हारमोन परिवर्तन और शारीरिक अस्वस्थता। 
अवसाद के लक्षणों को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा जा सकता है- शारीरिक, 
' भावनात्मक एवं मानसिक। 
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शारीरिक लक्षणः नींद न आना, सुबह जल्दी उठने पर होने वाला सिर ददै, पीठ 
दर्द, दस्त लगना, अंतःखावी ग्रंथियों की गड़बड़ी, हृदय रुधिर वाहिकाओं की समस्या, 
जुगुप्सा पैदा होना, माहवारी के परिवर्तन, कमजोरी, थकावट, चक्कर आना, भूख 
न लगना तथा यौनेच्छा का खत्म हो जाना। 
भावनात्मक स्थितिः उदास रहना, रुदन करना, हतोत्साहित, खिन्नता, अकेलापन, 
दुःख से आहत, पस्त हिम्मत, खुदकुशी की सोचना। 
बौद्धिक और मानसिक स्थितिः एकाग्रता का अभाव, भुलक्कड़पन, अरुचि, शब्दों 
का :न सूझना, विचारों का सीमित होना, आवश्यकता पड्ने पर बहुत सीमित 
अभिव्यक्ति और एक ही बात को बार- बार बोलना। परिवार, मित्रों और समाज में 
कोई रुचि न होना, बेकारी का अहसास, अपनी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर देखना, 
अपराध बोध और शारीरिक और मानसिक कायों में सुस्ती बरतना। 
इस तरह की स्थिति में सामान्यतया मस्तिष्क और स्नायु तंत्र के गठन और कार्यों 
में प्राथमिक रूप से गड़बड़ी होती है। विष सेवन, संक्रमण या चोट भी कारण हो 
सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपने में खालीपन का अहसास व्यक्ति में बना रहता है! 
उन्मादी अवसादः यह स्थिति इस बीमारी का तीसरा बड़ा प्रकार है। अभी हाल ही 
में पता लगा है कि यह वंशानुगत है और मनोविकार की श्रेणी में आता है। 
एक अन्तरिम प्रकार और है इस बीमारी का, जिसे विक्षिप्तता कहा जा सकता है। 
इसमें पीड़ित व्यक्ति नई परिस्थिति में अपने को ढाल नहीं पाता, बढ़ते हुए तनाव नहीं 
झेल पाता, झगड़ों को निपटा नहीं पाता। परिश्रम का अभाव, लम्बे समय से चली 
आ रही चिन्ताएं, डर या गुस्सा भी कारण हो सकता है। 


अंदरूनी कष्टों और दीनता के भाव के साथ व्यक्ति हमेशा यह चाहता है कि दूसरे 


उसकी सहायता करें। अपने दुःखों का कारण वह दूसरों को ही समझता है। लगभग | 


सभी पर अविश्वास करता है और सभी पर दोषारोपण भी करने लगता है। 

अवसाद के लक्षण लिखानट में भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। प्रत्यक्ष में व्यक्ति 
अपने भावों को दबाकर रख सकता है, लिखावट में नहीं। लिखावट एक ऐसा माध्यम 
है जिसके जरिए अवसाद की समय पर पहचान कर उचित कदम उठाए जा 


हैं। आपने अब तक जो कुछ भी नकारात्मक व्यक्तित्व के बारे में इस शृंखला में पढ़ी | 


है, उसे एक साथ रखकर देखना शुरू करें, तो अवसाद के लक्षण पहचान ली" 
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र अवसाद में शरीर, बुद्धि और भाव सभी प्रभावित होते हैं और सभी नकारात्मक 
होते हैं। 


अक्षरों या शब्दों का नीचे की ओर झुकना और लाइन के नीचे तक चले जाना। 
८५९३९ am Sse 


लिखावट की लाइनें लहर हुई नजर आना। कोई बीच में ऊंची, तो कोई बीच 
में नीची अथवा आड़ी- टेढ़ी होना। 


~ 
—_ 
Nee “NL Le 


-- 


सीधी रेखाओं का नीचे की ओर झुकना जैसे अंग्रेजी के च को काटने वाली 
रेखा। 


अक्षरों का अन्तिम छोर लाइन के नीचे तक उतर जाना। 
~€ 
a i ay 


अंग्रेजी अक्षरों में नीचे के लूप ऊपर से फिर नीचे की ओर मुड़ते नजर आते हैं। 


My la 
अक्षरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। व्यक्ति किसी से बात करना पसंद नहीं 
करता। | 
BNI नर. a G TIN ww | 
इसके साथ ही लाइनों की दिशा भी अक्सर नीचे की ओर झुकती जाती है। ऊपर 
तक पहुंचने वाली रेखाएं, अधूरी छूट जाना। लिखावट में दबाव की असमानता। धीरे- 
धीरे जोर से लिखना। लयबद्धता न होना। 


धीमी गति। ना xe 
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दायां हाशिया अधिक चौड़ा होना- भविष्य का भय दर्शाता है। 
उपरोक्त सभी तथ्यों का एक साथ लिखावट में होना आवश्यक नहीं है। जितने 
तथ्य, जिस मात्रा में दिखाई दें, उसी अनुपात में उनका अर्थ लगाना चाहिए। कुछ 
अभ्यास के बाद इन लक्षणों को समझना आ जाता है। कुछ और भी स्वयं के अनुभव 
हो सकते हैं। 
À A 
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हर व्यक्ति के दो रूप होते हैं- एक असली रूप जो उसका व्यक्तित्व है तथा दूसरा, 
जो वह दिखाना चाहता है। असली रूप को सब जगह दिखाना आवश्यक भी नहीं. 
है। लोक मर्यादा से भी कई बार अलग तरह से पेश आना पड़ता है। अपनी कमजोरी 
ढकने के लिये भी व्यवहार में भिन्नता स्वाभाविक है। 

यह बात व्यक्ति की लिखावट में सामने आ ही जाती है। आप किसी ऐसे मनीषी 
की लिखाबट देखें जो सदा एक-सा ही व्यवहार करता है, बैसा ही जीता है और एक 
साधारण व्यक्ति की लिखावट भी देखें। आपको एक विशेष अन्तर दिखाई देगा। 
साधारण व्यक्ति अपने बारे में सदा बढ़ा-चढ़ाकर बात करता 'है। कई अभिव्यक्तियां 
अभिमान से भी होती हैं, कई बार-वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है। जहां व्यक्ति 
की मूल लिखावट उसके भीतरी व्यक्तित्व का दर्पण है, वहीं व्यक्ति के हस्ताक्षर उसकी 
बाह्य अभिव्यक्ति के। 

हस्ताक्षर व्यक्ति का स्वयं का व्यक्तित्व है। इनकी वास्तविक नकल नहीं की जा 
सकती। आम तौर पर व्यक्तित्व के सभी मूल पहलू आपको हस्ताक्षरों में दिखाई देते 
है, किन्तु कई बार ऐसा भी होता है कि हस्ताक्षर मूल लिखावट से मेल ही नहीं खाते! 
इसका अर्थ है कि व्यक्ति के व्यवहार और चरित्र में भेद है! 

हस्ताक्षर व्यक्तित्व का पूरा खाका होता है- इसमें संदेह नहीं है। कई बार व्यक्ति 
सामाजिक व्यवहार में स्वयं को बहुत नियंत्रित रखता है, किन्तु भीतर से भावुक होता 
है। ऐसी लिखाबट दाई ओर झुकने वाली होती है, किन्तु हस्ताक्षर सीधे होंगे। आप. 
जैसे-जैसे उसके नजदीक आए आपको उसकी गर्मजोशी का अनुमान हो जाएग। 
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अत्यधिक अलंकृत 
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इसके विपरीत यदि हस्ताक्षर दाई ओर झुके हों और लिखावट सीधी हो तो स्वतः 
ही सिद्ध है कि व्यक्ति अपने कार्य की आवश्यकताओं के कारण मिलनसार दिखाई 
पड़ता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। बिना सोचे समझे वह दोस्ती का हाथ बढ़ा ही नहीं 
सकता। 


यह भी महत्त्वपूर्ण बात है कि हस्ताक्षरों का साइज लिखाबट जैसा ही है अथवा 
छोटा-बड़ा । हस्ताक्षर के नीचे रेखा खींचना भी आम बात है, तो चारों ओर सजावटी 
रैखाएं खींचना भी कुछ लोगों का शौक होता है। अनेक प्रकार के अनावश्यक बिन्दु, 
रेखाएं भी हस्ताक्षरों में देखी जा सकती हैं। 

लिखावट के आकलन में इन सबके विशेष अर्थ होते हैं। आपको पता लग जाएगा 
कि कौन, लोग इतिहास बनाएंगे और कौन खो जाएंगे। कौन सच बोलता है, कौन 
अपराधी है, अभिमानी है, संवेदनशील है। थोड़ा-सा अध्ययन करनें की आवश्यकता 
है, आप हस्ताक्षर देखकर बहुत कुछ जान सकते हैं। यह भी सिद्ध हो जाएगा कि 
हस्ताक्षरों की नकल संभव ही नहीं है। हम पकड़ नहीं पाएं यह दूसरी बात है। 

हस्ताक्षर का अर्थ यूं तो नाम लिखने से ही लगाया जाता है, किन्तु fore दिन में 
Bee F है, तब हस्ताक्षर का स्वरूप बदल जाता है। हस्ताक्षर 

परिवर्तन के साथ भी बदलते हैं। दूर से देखने में एक-से लगने पर भी समय 

का परिवर्तन इनमें देखा जा सकता है। टर 

लिखावट के अनुपात में हस्ताक्षर का बड़ा होना व्यक्ति के अहंकार और स्वप्रशंसा 
का सूचक है। सकारात्मक लिखावट में यह आत्मविश्वास और बड़पन के भाव का 
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सूचकं भी है। ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर समय के साथ-साथ बड़े भी हो सकते हैं। 
ये व्यक्ति दूसरों की बात को कम महत्त्वपूर्ण मानने लग जाते हैं। इसके साथ ही हस्ताक्षर 
के नीचे खींची गई रेखा (Under scoring) विभिन्न रूपों में व्यक्तित्व की सूचना देता 
है। उसका व्यक्तित्व अनूठा है, दबंग है, आकर्षक है आदि की भी जानकारी इससे 
हो जाती है। 

यदि कोई व्यक्ति हस्ताक्षर के बाद पूर्ण विराम भी लगा देता है तो मानो वह कह 
रहा है कि जो कुछ मैंने कह दिया वही अन्तिम निर्णय है। आगे बात करने की 
आवश्यकता नहीं है। 


व्यक्ति जब तक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो जाता, उसके हस्ताक्षर बदलते 
रहते हैं। स्कूल का बच्चा रोज नये ढंग से हस्ताक्षर करता है। वह जानने का प्रयास 
भी करता है कि उसे किसके हस्ताक्षर अच्छे लगते हैं। वैसे ही करने का प्रयास भी 
करता है। धीरे-धीरे परिपक्वता के आधार पर ही उसके हस्ताक्षर स्थाई हो पाते Tl यह 
व्यक्ति का स्वतंत्र निर्णय होता है। अतः पूर्ण स्वतंत्रता के साथ स्वयं को अभिव्यक्त 
भी करता है। वह कया है और क्या बनना चाहता है, दोनों की झलक हस्ताक्षर में दिखाई 
पड़ती है। 

लिखाबट और हस्ताक्षर एक-से हों तो यह मानसिक परिपक्वता का सूचक है। 
व्यक्ति सादा और पारदर्शी व्यवहार प्रदर्शित करता है। सदा एक-सा व्यवहार करने वाला 
होता है। 

यदि हस्ताक्षर का पहला अक्षर बहुत बड़ा है तो यह अभिमान का सूचक है। यदि 
लिखाबट में 'आई' भी बड़ा हो तो अहंकार का सही संकेत होता है। 

हस्ताक्षर स्पष्ट हों, पूरे पढे जा सकें तो व्यक्ति स्पष्ट अभिव्यक्ति वाला होता है। वह 
नहीं चाहता कि उसे कोई गलत समझ ले। निष्ठावान भी होता है। अस्पष्टता का अर्थ 
है व्यक्ति कुछ छिपाना चाहता है। इसी प्रकार हस्ताक्षर के अन्त में विराम, अनुस्वार 
आदि का होना भी शंकालु स्वभाव, दो तरह के व्यवहार की सूचना देता है। 

ऊपर की ओर चढते हस्ताक्षर आशावाद के सूचक हैं, महत्वाकांक्षा को प्रकट करते 
हैं। इसके विपरीत नीचे की ओर गिरते हस्ताक्षर निराशा ,और थकान के सूचक 


होते हैं। pi 
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जहां व्यक्ति की मूल लिखावट से उसके सोच और चरित्र की गहन जानकारी प्राप्त 
की जा सकती है, वहीं हस्ताक्षर से उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब मिलता है। अतः 
दोनों में अन्तर होना ही पहली आशंका पैदा कर देता है। कई बार हस्ताक्षर में कुछ 
समझ ही नहीं आता कि क्या लिखा गया है। व्यक्ति अपने बारे में कुछ बताना ही नहीं 
चाहता। जैसे कोई अपनी गलतियों अथवा बुराइयों को ढककर रखता है, वैसे ही जैसे 
लेखक अपने व्यक्तित्व को ढककर रखते हैं। 


कभी-कभी आपको ऐसे हस्ताक्षर भी मिलेंगे जहां व्यक्ति हस्ताक्षर को चारों ओर 
ee usa e अक्षर को बड़ा करके ढक देता है। उसका 
a आपने व्यक्तित्व को प्रकट ही नहीं करना चाहता हे और अपने 
के प्रति भी अत्यधिक सचेत होता है। "as 
बड़े लोगों के हस्ताक्षर बड़े हों यह आवश्यक नहीं है। छोटे 
: हस्ताक्षर वाले, 
अन्तर्मुखी लोग भी बड़े हो सकते हैं। इनका अधिकांश समय सामाजिक गतिविधियों 
की अपेक्षा अपने कार्य क्षेत्र में ही अधिक गुजरता है। 
इसी प्रकार हस्ताक्षर के नीचे खींची गई रेखा i 
; (Under scoring) भी व्यक्ति के 
बढ़ते अहं भाव को द्योतक होती है। व्यक्ति ऐसे धरातल पर पहुंच चुका है जहाँ उसकी 
चल सकती है। वह अपनी बात को जोर देकर कहना जानता है। 
हस्ताक्षर के नीचे रेखा यदि छोटी है, मध्यम दबाव वाली है तो 
0 ass i व्यक्ति अपने 
अधिकारों और परिसम्पत्तियो के बारे में दबाव बनाकर रखता है। यह व्यक्ति पाने का 
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इच्छुक भी है और रखने का भी। इसके विपरीत लम्बी, सीधी और दबाव से खींची 
गई रेखा आक्रामक स्वभाव की सूचक होती है। दबाव यदि कम हो तो आध्यात्मिक 
धरातल का सूचक है। घुमावदार रेखा विनोदप्रियता बताती है। 


इस रेखा के अन्त में घुमावदार 
गाँठ हो तो व्यक्ति दृढ़ इच्छाशक्ति 
का धनी और अपनी बात पर कायम 
eat रहने बाला होता है। जहां रेखा के 
एक पायलट की उड़ान स्थान पर छोटी-सी रेखा (dash) 
\ हो तो व्यक्ति संभल-संभल कर 
RTA: > रल पाँव रखने वाला होता है। कभी- 
ळर x शफ कभी हस्ताक्षर के ऊपर भी लहरदार 
_ पंक्ति का नीचे की ओर जाना रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी 
बात अथवा विचारों के बचाने में 
जुटे रहते हैं। 
हस्ताक्षर यदि विशेष रूप से 
अलंकृत हों, अक्षरों की बनावट 
मूल बनावट से हटकर की गई हो 
तो व्यक्ति सृजनशील, क्षमतावान्‌ 
होता है। स्पष्ट हस्ताक्षर निष्ठावान 
व्यक्ति के होते हैं, पारदर्शी व्यक्तित्व 
का सूचक है। अस्पष्टता विशेष 
व्यक्तित्व का सूचक भी है और 
सृजनशीलता का भी। नीतिपरक 
और व्यवहारकुशल व्यक्ति के 
हस्ताक्षर भी अस्पष्ट हो सकते हैं। इनमें विनोदप्रियता भी होती है। लिखावट सकारात्मक 
होनी चाहिए। अत्यधिक अस्पष्टता दबाव का सूचक है, जो व्यक्ति की दिनचर्या से जुड़ा 
है। 
हस्ताक्षर शेष लिखावट से बड़े होना इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति अपनी 
वास्तविकता से कहीं बड़ा दिखाना चाहता है। अपनी कमजोरी को ढकने का प्रयास 
करता है। 
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आम तौर पर हस्ताक्षर लिखावट के नीचे, अन्त में और दायीं ओर किये जाते हैं। 
यदि किसी के हस्ताक्षर बायीं ओर किये गये हों तो मान सकते हैं कि व्यक्ति निराश 
है, भागना चाहता है। इसके साथ ही लिखावट अत्यधिक छोटे अक्षरों बाली, पिचकी 
हुई हो तो मानसिक अवसाद का सूचक है। कभी-कभी व्यक्ति जीवन का सारा गुस्सा 
स्वयं पर ही निकाल देता है। ऐसे व्यक्ति हस्ताक्षर की अन्तिम रेखा को आगे खींचने 
के बजाय फिर से पीछे मोड़कर अपना नाम काट देते हैं। किसी अन्य का अहित नहीं 
करते। 


निम्न उदाहरण ए सुन्दरराजन 
का है जो कि शरीर के आभामण्डल 
पर कार्य करता है, परा मनोविज्ञान, 
मंत्र शास्त्र जैसे विषयों पर व्याख्यान 
करता है और स्मरणशक्ति का धनी 
है। सृजनशीलता का पर्याय है। 

बड़े हस्ताक्षर जिनमें ऊपर-नीचे कोई रेखा, अनुस्वार नहीं होता, अलंकरण नहीं 
होते, वे गरिमापूर्ण, आत्मविश्वास का सूचक हैं। बड्प्पन के भाव बाले, बुद्धिमान और 
अपनी इज्जत का ध्यान रखते हैं। 


हस्ताक्षर में रेखा नीचे के बजाय ऊपर खींची जाए तो आत्मरक्षा का भाव और 
स्वचिन्तन का सूचक है। ऊपर और नीचे एक साथ चलती हो तो स्वार्थपरता की द्योतक 
है। संयत रहने के साथ-साथ विश्वास की कमी का सूचक है। 

हस्ताक्षर की अन्तिम रेखा को ही नीचे तक खींच देने का अर्थ है स्वतंत्र चिन्तन, 
अपने मूल्यों के प्रति सचेत रहना, अपने नाम की चिन्ता। अन्तिम रेखा के टेढ़ा-मेढ़ा 
करके छोड़ने का अर्थ है दृढ़ इच्छा शक्ति, शारीरिक और बौद्धिक दक्षता! 

अन्तिम रेखा दायीं ओर गिरती दिखाई पड़े तो लड़ाकू स्वभाव का द्योतक है। बायीं 


ओर गिरती दिखाई पड़े तो आत्मरक्षा की सूचना है। यह रेखा यदि नुकीली भी है व्यक्ति 
ईट का जवाब पत्थर से देता है। 


अन्तिम रेखा पहले बायीं ओर, बाद में दायीं ओर जाती है तो व्यक्ति चटकीला, 
फुर्तीला ओर स्वभाव से आक्रामक होता है। 


Z 
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जिस प्रकार हस्ताक्षर के नीचे की रेखा का महत्व है, हस्ताक्षर के ऊपर की रेखा, 
(over scoring) भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति 
असुरक्षित महसूस करता है। ऊपर नीचे रेखा होना यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी 
छवि को चित्रित करके रखता है। स्वयं में विश्वास की कमी का प्रधान संकेत है। अपनी 
छवि बिगड़ने की चिन्ता भी बनी रहती है। इसे ढकने का प्रयास करता है। कभी-कभी 
.विशेषकर कलाकारों में इस बात का संकेत भी मिलता है कि शरीर का ऊपरी भाग 
अधिक विकसित है। गायक, वाचक, अभिभाषक जैसा कार्य करने में दक्ष है। 
कुछ व्यक्तियों के हस्ताक्षर देखकर ही उनके कार्यों का अनुमान हो जाता है। कुछ 
हस्ताक्षरों में रोग के विशेष संकेत .भी हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति को अपना नाम 
ही पसन्द नहीं होता, वह हस्ताक्षर में उसे काट देता है। कभी पिता का नाम या गोत्र 
अपने नाम से नहीं जोड़ना चाहता, उसे काट देता है। कभी नाम के स्थान पर गोत्र 
ही पसन्द करता है। 


अच्छे व्यापारी भी हस्ताक्षर बायी ओर करते हैं। व्यापारिक पत्रों में यह आम बात 
है। मूल में तो बायीं ओर का अर्थ है अतीत से बँधा रहना, असुरक्षा का भाव और 
आत्मविश्वास की कमी। हस्ताक्षर मध्य में करना इस बात को इंगित करता है कि व्यक्ति 
हर गतिविधि और चर्चा के मध्य में रहना चाहता है। 


. सृजनशील व्यक्ति के हस्ताक्षर में अलंकरण भी होते हैं तो उसकी कला या विचारों 
की छाप भी। आप अच्छे गायक, संगीतकार, चित्रकार, नर्तक आदि के हस्ताक्षर देखकर 
ही आकलन कर लेगे। वास्तुशास्त्र, अभियन्ता, अर्थशास्त्री आदि के हस्ताक्षरों में भी 
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विषय की छाप होती है। अपराधी के हस्ताक्षरो में भी उसके लक्षण स्पष्ट होते हैं। यदि 
एक ही हथियार बार-बार काम में लेते हैं, तो उसके संकेत भी हो सकते हैं। कुण्ठित 
पाश्विक भाव भी हस्ताक्षर दर्शा देते हैं। जीवन में किसी महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद 
व्यक्ति के व्यक्तित्व में आम तौर पर बड़ा परिवर्तन आ जाता है। यह बात भी आप 
हस्ताक्षर देखकर बता सकते हैं। लूट का दृश्य देखकर भय मन में समा जाना, बड़ी 
बीमागै के कारण मृत्यु का भय, बड़े व्यापारिक घाटे का प्रभाव, कुर्सी से हटा दिये जाने 
का तनाव आदि सभी लक्षण स्पष्ट दिखाई पडते हैं। 
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हस्ताक्षर एक दर्पण है जिसमें व्यक्तित्व का 
प्रतिबिम्ब पूर्ण स्पष्ट होता है। व्यक्ति चाहकर भी कुछ छिपा नहीं सकता, सिवाय उनके 
यन 1 रखते हैं a देखकर पत्र लिखने का मन्तव्य भी समझ 
स्ताक्षर का महत्व भी इसी बात से समझकर लगा सकते हैं कि इनको 
सभी कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। बैंक भी हस्ताक्षरे के आधार पर धनराशि का लेन- 


देन करते हैं। कुछ नियमित अभ्यास करके व्यक्ति 
सकल सकता है अपनी छवि को हस्ताक्षर के माध्यम 


A 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a N ; ý į 
Ss Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
च 
i 
Ayan 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


me: 
r 


by Arya Sa A तक संवेदनशील n Chennai ललक के ये atri 
प्रबुद्ध संवेदनशील लेखक एंव प्रतिबद्ध 


|| | ait | पत्रकार डॉ. गुलाब कोठारी का जन्म 1949 में हुआ। वे 


राजस्थान पत्रिका के संपादक एवं प्रबंध निदेशक हैं; 

साथ ही वे वेदों के अध्ययन हेतु स्थापित पंडित | 

मधुसूदन ओझा वैदिक अध्ययन एवं शोधपीठ संस्थान: ! 

(जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृतः; ६: 

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध) के मानद प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं । EN 
डॉ. कोठारी ने इन्टरकल्चरल ओपन यूनिवर्सिटी, द नीदरलैण्ड्स: i 

से ' न्यूजपेपर मैनेजमेंट ' पर पीएच.डी.डिग्री प्राप्त की (सन्‌ 1995) | इसी ; 
विश्वविद्यालय ने डॉ. कोठारी को उनके दूसरे शोध-ग्रन्थ “बॉडी माइण्ड: 

इन्टेलेक्ट' पर सन्‌ 2002 में डी.लिट्‌. उपाधि प्रदान की । डॉ. कोठारी वैदिक | 


` | चाङ्मय के साथ-साथ भारतीय दर्शन के भी अध्येता हैं । उनके चिन्तनपरक 


लेखन से हर बार नई दृष्टि मिलती है । पत्रकारिता के क्षेत्र में चारित्रिक एवं 
नैतिक मूल्यों के संवर्द्धन में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई 
सम्मान-पुरस्कार प्राप्त हुए हैं 
डॉ. कोठारी ने विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें 
“सम्प्रेषण-अवधारणा और स्वरूप', “नारी' ‘era’ (कविता संग्रह), 
“समाचार पत्र प्रबंधन', “फोटो पत्रकारिता', “कलर फुल टेक्सटाइल ऑफ 
राजस्थान', 'छायांकन', “राजस्थान को ग्रामीण कलाएं एवं कलाकार' 
आदि प्रमुख हैं। किन्तु; कालजयी ग्रन्थ “मानस' (चार भाग) के कारण 
चिन्तन साहित्य के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट पहचान बनी है । 
पुस्तक “लिखावट और आपका व्यक्तित्व' लिखावट क्रे अनेक 
पहलुओं पर प्रकाश डालती है। लिखावट से व्यक्तित्व का गहरा:संबंध है। 
लिखावट से व्यक्ति की पहचान भी हो जाती है। लिखावट ४ त की 
मानसिकता को भी दर्शाती है। A 
यह पुस्तक निश्चय ही पाठकों को अपना विश्लेषण में 
सहायक सिद्ध होगी। : 


राजस्थान पत्रिका प्रकाशन 
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